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प्रथमाबृत्ति १००७ 
अगस्त, १६६० 


: महाप्रथ के भद्दान्‌ परिक्राजक 


: आचाय श्री तुलझ्नी 


अपनी ओर से 


प्राम्ानुप्राम-विह्ार जन मुनि का जीवन ब्त है। जन-आगम मुनि के 
लिए तब कल्पी विहार का विधान करते हैं बह चातुर्मास में एक स्थान में 
रहे और शेषक्ाल के आठ महिनों में आठ विहार करे--एक-एक मास 
एक-एक गव में रहे । 

उम्र बिहारी मुनि के छिए दूसरा विधान है। बह गांव में एक रात रहे 
ओर नगर में पाँच रात रहे। आचाय श्री ने इस विशेष विधि को भी 
सामान्य झूप में परिवर्तित किया हे। वे नगरों में एक रात भी रहे हैं 
ओर एक दिन में कई गांधों का सर्श भी किया है। इस वारह वर्षो 
में आचार्य भरी ने सुद्दीर्ध यात्राएं की हैं। गृ० पी०, बिहार और बंगाल के 
पाद-बिहार का विशेष महत्व है। कहकत्ता से राजसमंद का परिन्नतल 
दी्घतम है। आठ महीनों में हृगभग २०००सीढ का विहार तेशपंथ के 
इतिहास में अपूर्य है 

आचाय॑ श्री अपने युग के महाम्‌ परित्राजक हैं । उनके सामसे एक रहे श्य 
है एक कार्यक्रम है। वे आचार का विकास चाहते हैं और उस बिचार का 
भी विकास चाहते हैं जो अचार को पवित्र बनाए, समृद्ध वसाए। इसके 
लिए जन-सम्प्क सहज प्राप्त दे। हजारों व्यक्तियों से उन्होंने सम्पर्क किया 
है और हाखों उनके सम्पर्क में आए हैं | उ्होंने जनता को कुद्द दिया भी 
है ओर बुछ लिया भी है। दे देसे-लेने को अपनी स्वयं की साधता मानते 
हैं। इसीलिए वे बच पाते हैं-ार्वातुभूति से और ढाघबलुभूति से । थे 
तहाँ पहीं गए वहाँ चरित्र का विचार बलवान्‌ बना, अध्यात्म की हो प्रदय- 
दित हुई। श्रृतत का प्रवाह वह चछा ओर एक प्राणदा स्फूति का अनुभ्ंद 
हुआ। पे प्रेरणा फे स्ोत हैं जहाँ जाते हैं बहाँ एक प्रेरणा छोड़ जाते हैं | 
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उसे स्थायित्व प्राप्त हो यह अपेक्षा है। चिर्काछ से इसका अनुभत्र किया 
जारहा हे पर बह' भाज भी समस्‍या दे। 

आचार श्री की यात्रा के सारे प्रसंग लिख जाएं तो संभव है कई महा- 
प्र्थ बन जाएं। मेने इस छघु काय प्रस्थ में फेबल थोड़ी सी रेखाएं 
खींची है । 

परित्रज़न से क्या-क्या प्राप्त होता दे, उसकी एक भाकी पाठक को मिल 
जाए। व्यक्तिव के निर्माण और विचार-प्रमार के लिए परिन्नज्नन का 
अपना स्व॒तन्त्र महत्त्व है | एक महापुरुष के परिव्रज़न का कहना ही क्‍या ९ 
बहुधिध अनुभवों को पा बह स्वय छाभान्वित होता दे ओर उसका थोग पा 
हजारो-हजारों व्यक्तित छाभान्त्रित होते है । यह पुस्तक और क्या है ?छाभ 
की कद्ानी ही तो है । छाम का लछोभ-संचरण नहीं हुआ और कुछ निवन्ध 
छिख डा ५ इससे पाठक लासाए्न्वित्‌ भहीं होंगे, ऐसा रे चहीं सोचना, ! 


श्राउंग कृष्णा १४,२०१७ नि 
“गन नथमतल 
स-निकेतन शाजममन्द | 


पेज्ञपिता 


जनवन्ध आचार्य श्री तुछुती इस युग के महान्‌ साधक, द्रष्टा और 
भतीपी हैं। उसके जीवन का क्षण-क्षण आत्म-साधता ओर छोक-जागरण 
के पुण्य अमिक्रम से जुड़ा है । इनकी पावन पद-यात्राएं भारत की चिरन्तन 
आध्यात्मिक संक्ृति का एक सजीव निदेशन है। ग्राम, नगर, वन,परव॑त, 
भदान-जहाँ भी पे जाते हैं, प्वास करते हैं, अध्यात्म-उत्कर्प के पुण्य अधि- 
प्ठान बनजाते हैं। एक और जहाँ राष्ट्रअसिद्ध ढोक नेता उनके निकट संपर्क 
में आतेहें, दूसरी ओर जन-साधारण उनके सत्संग का ढाभ लेते हैं--अत्यन्त 
निःसंकोच भाव से। जहाँ विद्वान भोर साहिलकार उसके साथ सूक्ष्म 
चर्चा करते देखे ज्ञाते हैं; वहाँ अशिक्षित, अधृशिक्षित म्रामवासियों के 
साथ घुलमिल्कर बाते करते, उन्‍हें जीवन-शुद्धि का मार्ग दिखाते भी उनको 
हम पाते हैं। क्या धन्ती और मिर्धन, क्‍या घढ़े ओर छोटे--सभी के लिए 
उसके यहाँ रथात है--सभी के लिए उसके द्वार खुले हैं | उनके विराट व्यक्तित्व 
में उपचार नहीं है, नितान्त सहज भाव है। यह सब उतकी पद-यात्रा और 
प्रवास सें प्रतिदिन सहजतया घटित होता रहता है। 

अधिक से अधिक ध्यापते हुए प्रकाश को देख तमिस्रा तिह॒मिला उठे, 
प्रकाश का प्रतिरोध करने छगे तो केसा अचरज !आचार्य श्री की जसम- 
कुण्डही में भी कुछ ऐसा ही योग है। जहाँ राष्ट के जन-जन को-हादिक 
श्रद्धा ओर बहुत वड़ा सम्मात उन्हें ग्राप्न है! वहाँ कभी-कभी कुछ इने शिते 
ठोगों से विरोध भी उन्हें सिद्धता है। जिसमें तस्‍्व-विमर्शण नहों भासता, 
तायः देयकिक्ष दुरभिसन्धि रहती है। पर इससे उन महापुरुष को क्या ९ 


उत्तकी ओरसे चलनेबाले कार्य तो शाश्व॒तिक सत्य को सहेज रहते हैं, 


परवाह से झुंढा क्यों ज्यापे वे तो सिसत्तर अभिवृद्धि की ओर गतिमान' 
गले है। 
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आचार्यप्रवर की गत दो घप की पद्-यात्रा ल्‍जो सारवाड़ से बंगाल 
और बगाल मे मेवाड़ को हुई, अपने आप में बहुत बड़ा महत्त्व लिये हुए हे। 
उन यात्रा -क्रमों के मधुर संस्मरण, तब की घष्टित घटनाएं मानवमात्र के लिए 
प्रैरणा का एक दिव्य स्तोत है | आचायंप्रवर के अन्तेवासी उनकी पद-यात्रा 
के सतत सहचारी मुनि श्री मथमछजी ने प्रस्तुत पुस्तक 'कुछ देखाः कुछ सुनाः 
कुछ सम्मका! में इस सहनीय परदन्‍्यात्रा का बड़ा सुन्दर चित्रण प्रस्तुत 
किया दे, जो यात्रा के सहचारियों के छिए उनके संस्मरण एवं अनुभूति में 
एक नई स्कुणा जोदगा, जो साहचयमें नहीं थे उन्हें उस जप्रतिम आनन्द एवं 
उत्प्रेरणा की झछक देगा जो साहचर्य में साक्षात्‌ पाते तथा स्ंसाधारण को 
जीवन-उत्थान के पथ पर अविधान्त रपसे घढ़ेते रहने में इससे बहू प्राप्त 
होगा | 

आदर्श साहित्य सथ की ओर से प्रस्तुत पुरतक का प्रकाशन करते हमें 
अत्यन्त प्रसन्‍नता हे । 

पाठक इससे अपनी जीवन-्यात्रा में संटोस्मुख्य बने रहने का दिशा- 
मंकेत छेंगे, ऐसी आशा है| 


३१ बडनल्ला स्ट्रीट जयचन्दलाल दफ्तरी 
कलठकत्ता-५ च्यवस्थापक 


भाद्र शुक्ला ७, २०१७ आदर्श साहित्य संघ 


आभार 


'बुछ देखा : कुछ सुना : कुछ समका! के प्रक्राजन में 
वरदान, लाडनूं निवासी श्री माछ चन्दज़ी भूतोड़िया ने 
अपने पितामह श्री मोहनलालजी भूतोड़िया की एनीत 
स्मृति में आर्थिक योग देकर अपनी सांस्कृतिक एवं साहिलिक 
मुृचि का परिचय दिया है, जो समाज के साधन-संशन्‍्न 
म्रह्नुभावों के लिए अनुकरणीय है | आद साहित्य संघ की 
ओर से हम सादर आभार प्रकट करते हैं । 


“-व्यवस्थापक 
आद ग्ाहित्य संघ 


कहां क्‍या है ? 


१--जयपुर स कानपुर 
२-कानपुर से कानपुर 
३-कानपुर से कलकत्ता 
४--कलकत्ता-प्रवास 
४--कलकत्ता से सरदारशहर 
६--परिशिष्ट संख्या (१) 


पलक णः एक २) :४*** 


८ ] १) (३ ) 


११ 
श्र 
£१ 
8७ 
छघ्‌ 


कु देखा 
कुछ सुदा 


ऊँ 


कोई घटना आपात भेद्र होती हे ओर परिणाम में विरस | कोई 
आपात में अभद्र होती दे और परिणाम में सरस | कोई आपात भद्र भी 
नहीं होती और परिणाम भद्र भी नहीं होती । कोई आपात में भी भद्र होती 
है और परिणाम में भी भद्र | कलकत्ता पहुँचते समय हजारा आँखों में हप 
के आँसुओं को उमड़ते हुए देखा ओर वहाँ से बिदा होते समय कई हजारों 
आँखों में चिन्ता के अश्र-करणों को उछछते हुए देखा। मध्य-काल में कुछ 
और भी देखा । जितना देखा उतना स्मृति में नहीं दे ओर जिंतना स्मृति में 
है उतना शब्दों की पकड़ में नहीं आता। कुछ बातें ऐंसी होती हैं जिन्हें 
सदा याद रखनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें तत्काल भुला 
देना चाहिए। याद रखने की वात वे ही नहीं होती, भो पिय हों ओर 
भा देने की सी वे ही रहीं दोतीं जो भग्रियर हों। वे प्रिय और  अप्निग् 
दोनों प्रकार की बातें याद रखने की होती हैं; जो जीवन पर अपना असर 
दौड़ जाए और वे ग्रिय अप्रिय बातें मुछा देने की होती हैं। जिनका जीवन 
पर कोई प्रभावोत्पादक परिणाम न हो। आाचाय श्री तुलसी की यात्रा की 


कुछ प्रिय और कुछ अग्रिय दोनों प्रकार की घटनाओं पर एक दृष्टि डाल 
देना उपयुक्त सममता हूँ | 


जयपुर से कानपुर 


चत्र शुक्ला / को हम जयपुर से चठे और अश्षय तृतीया को कानपुर 
पहुँचे । यात्रा के मौल ये १६२ और दिन छगे ४४ । आचार्य श्री तुलसी जन 
धर्म के आचाय॑ हैं। पदयात्रा जेन मुनि का आजीवन ब्रत है । इसलिए यह 
कहना कोई नया आलोक नहीं देगा कि आचाय॑ श्री ओर उनका शिष्य- 
समुंदाय सव पेदछ चले । अपना सव कुछ अपने कम्धों पर लेकर चलना, 
न कुछ आगे और न कुछ पीछे, यह असंग्रह भी है, स्वाचछम्बर भी और 
गृहस्थों से शारीरिक सेवा न छेते का ब्रत भी ) मेंह पर मुखबजतिका, कन्धों 
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पर बोझ और उन पर रखा हुआ रजोहरण-यह राजस्थान के लिए नहीं) 
किन्तु उत्तरप्रदेश की ज़नता के लिए एक अचरज था । हम साधु है, यह तो 
हमारी वेप-भूपा ही बता रही थी। पर हम किस सम्प्रदाय के साधु है ९ 
हमारा धाम कह्ों है? हम कहाँ जा रहे हे ) कयो जाए रहे हैं ? और कहा 
से आ रहे है ? आदि-आदि जिज्नासाएँ छोगो को मुग्बर्ति किय देती थीं। 
गाँवों मं ओर सडक के पार्श्वो में हजारों व्यक्तियों ने पछा-वाया कहा से 
आ रहे है ? कहाँ ज्ञायगे ? क्या कोई मेल्शा है या कोई नीथ करने जा रहे 
है १ बड़े बाबा का धाम कहाँ है ? आदि-आदि। हमारा उत्तर होता-हम 
जयपुर से आ रहे है, कानपुर जाना है, धर्म का उपदेश देते है, अगुश्नत का 
प्रचार करते है, घाम कहीं भी नहीं हैे--वे सव सुन छेते और मान लेते पर 
एक बात नहीं भी मानते। हमारा घाम कही भी नहीं हे-यह बात उनझे 
गले नहीं उतरती । धाम नहीं, यह कभी हो सकता दै ? कहीं तो होगा 
ही-पुनरुक्तियाँ बता रही थीं कि उनके सम्कार सुदृढ़ हे। वे नथ्य को 
स्वीकार नहीं करन देते। कई छोगी की जिज्नासाएँ तो अमिट सी होतीं। वे 
एक से पूछते और फिर दूसरे और तीसरे से और तब तक प्र्दते ही रहते, 
जबतक हमारा कोई भाथी मिछना रहता। आचार्य श्री की यात्रा का यह 
पहला अवमर था। यहाँ के छोगों ने साधुओं को देखा था, पर ऐसे साधु 
ओर उनका इनना बडा समुदाय कभी नहीं देखा था | 

आचार श्री वम्धई, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्यभारत (वर्तमान मध्यप्रदेश) 
ओर राजस्थान कौ यात्रा कर चुके हैं। उनके लिए थात्रा कोई नयी बस्तु 
नहीं है। फिर भी हमारी दृष्टि में यह थात्रा पृथ्व यात्राओं से नई है और 
नई इसलिए कि इसमें कार्य-पद्धलि अधिक सुव्यवस्थित रहती है। मुव्यवस्था 
क्रम छाती दे और क्रम का सदलूय है न्वीनता । 

जीवन में नवीनता चनी रहे, वह रूढ न दहो--यह आकांक्षा नहीं, किन्तु 
आचायंश्री का सहज-भाव है दूसरों के छिए यहा प्रेरणा-खोत बनता है। 
६-१० मीछ चलकर भी धम कार्य-लीन होते है, तब दर्शक को एक ही साथ 
विद्यालय, अन्वेषण-कक्ष, शिल्पशाढा, धर्मस्थान फे रूप दीख पढते हैं। 


प्रवृत्तियों की बिचिधता देख सहज ही अनुमान किया जा सकता हे क्रि ये 


[ है ] 

कई दिनों तक यहाँ रहने बाले हैं। किन्तु अपराह होते-होते एक आह्वार्मे 
होता है ओर देखते-देखते सारा कार्य समेट हम अगले गाँव के लिए चक्र 
देते हैं। यह हमारे लिए असंग हे ओर छोगों के लिए आकर्षण | दिन ४ 
दो बार चलना, नये मार्ग, नये छोगों को देखना और नई-नई बातें 
सुनना--यह ऋरम-सा बन गया। ह 
राजस्थान के सीमावर्ती गाँवों में आचार्थ श्री ने छोगों से पूछा--भाई, 
तुम्हारे यहाँ खेती कसी होदी दे १ उत्तर मिक्ा- बाबा अच्छी होती हे। 
आचार श्री ने कह-फिर तुम्हारे कपड़े फटे और मकान टूटे क्‍यों ? एक 
साथ कई धोछ पद़े--वावा | हमें तो मोसर खा जाता है। उसमें दो-तीन- 
चार हजार रुपये छग जाते हैं | आचार श्री ने कहा-- क्या बह करना जरूरी 
है | हाँ, बाबा ! वह तो करना ही पड़ता है । कोई नहीं करे तो छोग कहते 
हैं--यह तो घर में बंठ रोटी ख्रा रहा है और इसका वादा मसान में पड़ा 
सड़ रहा है। और भी न जाने क्या-क्या कहा जाता है। इसछिए मोसर 
तो करना ही होता है। एक ओर में यह सम्बाद सुन्त रहा था, दूसरी ओर 
सोच रहा था कि गरीबी दुःख है ओर उस दुःख को पेदा करनेवाडा स्व 
मनुष्य हे। जिनके पास भूमि नहीं है, जीबन-लिर्घाह का को ई साधन नहीं 
है, इसलिए वे दुखी हैं। यह एक प्रकार की समस्या है, किन्तु जिनके पास 
भूमि है या जीवस-निर्वाह का साथन है, फिर भी ने दुःखी हैं--यह दूसरे 
प्रकार की समस्या है। मास ने पहली समस्या को प्रधान सास समाज को 
: पढ़ा ओर उसके पढ़ने का स्थान चुना पुस्तकालय और हमारे आचार्य श्री 
दूसरी समस्या को प्रधात मान समाज का अध्ययन कर रहे हैं और उसे 
पढ़ने के छिए आचार्य श्री का अध्ययन-कक्ष दै-गाँव और ग्रामीण जनता 
का सीधा सम्पक्क | साक्स ते समाज-व्यवस्था के परिवर्तन का मूछ अर्थ 
व्यवस्था के परिवत्तन में दूंढ़ा ओर आचार्य श्री समाज-व्यवस्था के परिवर्तन 
का मूल मलनुष्य-स्रभाव के परिवर्तन में दूंढ़ रहे हैं | व्यवस्था को न वे 

शाश्वत मानते हैं ओर न इसके परिवर्तन से उनका कोई विरोध है । 


प्र 
उन्होंने दोनों में से अपना कार्य-क्षेत् सानव-स्वभाव 


है के परिवर्तन को चुना 
5 उंजुबत-आन्दोलन इसी धारणा का मूर्त रूप है | उसका अध्ययन और 


[ ४ । 
परिवर्तन-क्रम इसी दिशा में चछ रहा हे । हम आगे चले ओर अध्ययन का 
क्रम भी आगे बढता चढा। हमने चलते-चछते जी० टी० रोड के पास 
लहलहाते खेत और कहीं-कहीं कटे हुए अनाज के ढिग-ढेर और अनाज भरे 
खलिहद्दानों को देखा, तो उसके प्रष्ठ-भाग में ही फटे-हालर छोगों ओर फूटी- 
दृष्टी दीवारों को देखा | यह विरोधाभास नहीं, किन्तु प्रद्यक्ष विरोध था। 
पूछा तो तीन कारण और सिले--तस्वाकू, मदिरा और उन्माद। मादक 
बम्तुओं का सेवन उम्माद पंदा करता दे । क्योंकि उन्मत्त व्यक्ति फे लिए 
छडना-मगड़ना, सार-काट--ये बहुत सहज घन जाते हे । मुन्ना कि कम्बों में 
फौजदारी के संकड़ों वकीछ है तो अचम्भा हुआ । पर वकालत कोई स्वयं- 
भूत पेशा नहीं हे । उसका मुख्य आधार छोगों का मानसिक असनन्‍्तुलन है । 
मानसिक सन्तुलन यानी सयम बना रहे तो अपराध की म्थिति नहीं आती | 
फोजदारी के वकीछो की भरमार से जान पड़ा कि अपराध अधिक होते 
है। अपराध की जड़ में उन्माद ओर मादक वस्तुओं का सेवन छिपा था। 
हमसे सोचा--इस अवाछुनीय स्थिति का मूल कारण क्षज्ञान है। ज्ञान के 
विकास होने पर सम्भव है--ये छोग उनन्‍्माद से बचं। पर खेद इस वात 
का हे कि ज्ञान के क्षेत्र को भी स्वष्य नहीं पाया । नगरों को देखा, स्कूलों, 
कालेजों मे परीक्षाएँ चल रही है। पुलिस पहरा दे रही है। आचार्य श्री 
ने कहा--परीक्षार्थी के लिए निरीक्षण की नियुक्ति हो, वहाँ परीक्षार्थी को 
लक्ञा की अनुभूति होनी चाहिए। उमर स्थिति मे पुलिस के सरक्षण में 
परीक्षाएँ हो, यह विद्यार्थियों कु छिए कितना अपमान का विषय है। 
अपमान करने बाका है कोन ९ क्या राज्य सरकार को अभिप्रेत दे ९ 
कोई सममझार आदमी अपनी भाषी पीढ़ी के साथ ऐसा करना चाहे) यह 
नहीं जेंचता | यह अपमान स्वय की प्रवृत्तियों का परिणाम है । इन्हीं दिनों 
समाचार पत्रों मे पढ़ा--“अन्नामछाई विश्वविद्याडय बन्द कर दिया गया 
है।” अमुक जगह विद्याथियें न यह किया, अमुक जगह बह किया तो 
लगा कि अपढ़ छोगों से पढ़ने वाले क्या भले है ? उन्माद इनमे भी गहरा 
हैे। मानसिक असन्तुलून भी बेसा ही दै। अपढ लोगों मे श्रद्धा का अंश 
जो घचा है। इन पढ़ें-लिख छोगो के तकबाद ने तो उसे भी धो डाछा 
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है। आज्ञान दःख का मूल हे, इसमें कोई सन्देह नहीं, पर ज्ञात ठुःख का 
मूल क्‍यों वन रहा दे--यह प्रभ चिह्न आज अधिक स्पष्ट है। ये परि- 
स्थितियाँ अगुम्नत-आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रही थीं। गाँव-गाँव के 
छोगों को कहते सुना-इम आल्दोछन की बहुत घड़ी आवश्यकता हूँ 
आचार्यजी ! इसका प्रचार बड़ी तत्परता से होना चाहिए। आपने इस 
पदार्थवादी युग में चरिकरशुद्धि की प्रेरणा दे सारे मानव-समाज की कल्याण 
क्रिया है। 

आचार्य श्री कहते--भाई साहब | अजुब्रत-आन्दोलन को प्रशंसा की 
भूख नहीं है। बह तो आप से सक्रिय सहयोग चाहता है। था तो आप 
इसकी आवश्यकता से इन्कार कर दीजिए या स्वयं अणुन्रती चनिए और 
दूसरों को अपुश्रती बनने की भ्ररणा दीजिए | 

इनकी आवश्यकता के अध्वीकार का अर्थ दे-मानवंता का 
अस्वीकार। नतिक योग्यता को विकसित किग्रे बिना मानब॒ता आ 
नहीं सकती | 


जनता ने आचायश्री के हृदय को समझा। इन दिनों में ३१ अणुन्नती, 
१७७० प्रवेशक-अणुब्नती बने। 

हाथरस में सो से अधिक व्यापारियों ने मिलाबट न करने का ब्रत 
लिया। अनतिकता से लोग उम्व रहे हैं। उसे दर फेक देना चाहते हैं | 
पर आधिक स्पर्धा इतनी छा गई दे कि उसे फकऋता उनके घश की बात नहीं 
है। सुख-सुविधा के सामने अब नेतिकता का कोई विशेष मूल्य नहीं है। 

नंतिकता, जो आध्यात्मिकता का समाजीकृत रूप है, का स्व॒तन्त्र मूल्य 
है। बह सहज अपेक्षित हे। जव कि मनुष्य का चिम्तन अथवादी और 
मन्त सुविधायादी बनता है, तब नंतिकता का आन्दोलन जरुरी हो जाता है 
और चरित्र-बिकासं सापेक्ष हो जाता है । 

यही अपेक्षा आचार्य श्री को छम्बी-छम्वी यात्रा के छिए प्ररित कर 
रही है ओर यही अपेक्षा जनता को आचार्य श्री के निकट छा रही है। 
आचार्य श्री जनता के ओर जनता उनकी होती जा रही है! 

बहुत छोग जन-परम्परा से अनजान थे। आचार्य श्री को शेंट देने के 
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था। शेप दोनों का आकर्षण अस्पप्ट था। पहला विहार नेहरू बाग का 
हुआ। जन-संकुल नगरों ओर एकान्त के वास में किदना अन्तर है, वह 
स्प अजुमूत हुआ। वहाँ से उन्‍नाव पहुँचे, जहाँ अछीगढ़ की भांति 
मच्छरोंकी अधिकता है। रात को एक वकील के मकाम में ठहरे। 
उनके घर में ही छोटा-सा मन्दिर है। उसकी उपालना विधि को देखकर 
लगा तक-भक्ति को कचोटता है। पर कहीं-कहीं भक्ति तक की अन्त्वेप्टि ही 
कर डाछती हे ! अणुब्रतों की चर्चा अच्छी रही । बहाँ से धम्भा' आदि 
गाँवों को पार करते हुए छल्लनक पहुँच । ग्रातायात के साधनों ने गाँवों 
ओर नगगों की सीमाएँ तोड़ दी हैं; फिर भी नगरों की दुनिया गाँधों की 
दुनिया से भिन्‍त दे। गंगाप्रसाद मेमोरियल हॉंछ में पहला प्रबचन था | 
उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्दजी ने स्वागत भाएण किया । 
उसकी साया में भावना और थुक्ति दोनों का सामझस्प था। स्थान-स्थान 
पर भारतीय आस्था भी अमिव्यक्त हो रही थी। 
“शीघ्रगामी वाहनों की दुनिया में भन्‍्थर गति से चढनेवाले: 


उनेवाले, समृद्धि 
के वातावरण में अकिख्धत मिश्ुक का स्वागत होता है, इससे लगता है कि 
शीघ्रगामिता और समृद्धि अपने-आपमें मर्यादित नहीं हैँ) उन्हें दसरे 
पक्ष की भी अपेक्षा है!” आचार्यश्री मे इन शब्दों में अपना भाव प्रस्तुत 
किया ओर बीच में कुछ महत्वपूर्ण अश्त भी उपस्थित किए | वे प्रश्व सुकरात 
की प्श्न-शेली की याद विल्ा रहे थे। 
आचार्य श्री ने जनता से पूछा---८ 
यदि हैं तो क्या आप इन्हें 
हैं तो क्या आप इस्हें 


क्या आप अगुन्नतों से सहमत हैं ? 
अपने छिए उपयोगी मानते हैं ? यदि मानते 
स्वीकार करने की स्थिति सें हैं| य्रवि हैं तो क्‍या 
आप अगुष्नती बनना चाहते हैं १” क्षण-भर के ढिए छोयों की भावनाएँ 
आत्म-सिरीक्षण में ड्वकियाँ लेने लगीं और सम्भव हे कि सभी ने अपनी- 
अपनी शक्ति को तोहछने का प्रयत्न किया और इन प्रश्नों का अपने-आपमें 
उत्तर ढँढ़ा। भीतिकता का जावरण बहुत गहरा है| आध्यात्मिकता की 
नोक से वह एक बार भी सिद्ध जाए, यह सरत्ध नहीं। पर सतत्‌ प्रयक्ष रहे, 
तो बह अवश्य ही क्षीण बता है। कमी है प्रयत्न करनेवाढों की ! छोग 
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इस ओर से निराश हुए बढ़े है। नतिकता में बहुतों की निष्ठा दे । वे 
उसका प्रसार और विकास मी चाहते है । किन्तु उन्हें इस दिशा में कोई 
नेतृत्व नहीं मिछ रहा है। हमने जो देखा ओर सुना उसका सार यही हे 
कि अनेतिकता से सन्तुप्ट कोई नही है। जो छोग अधिक अनतिक हैं, वे 
भी अमतिकता से असन्तुष्ट है। वे स्वयं अनतिक व्यवहार करते हे, तब 
असन्‍्तोप नहीं मानते, किन्तु यह तो सक्रामक बीमारी है। दूसरी ओर से 
अनतिक व्यवहार मिलता है, तब वे स्वीज उठते है ओर अणुवश्नत-आन्दोछन 
को बे भी आवश्यक बतलाते है। हजारो, छाम्बों व्यक्तियों से यही सुना, 
आन्दोलन बहुत आवश्यक है, यह युग की माँग है। इस समय ऐसे 
आन्दोलन न चलें तो भारत की आत्मा मर जाएगी। आचाय॑ श्री ने वार- 
बार यही कहा--मोखिक समर्थन तो खूब मिल्ठ रहा है, पर मुझे; क्रियात्मक 
सहयोग चाहिए। प्रशसा खूब मिल रही हे । पर में उसका करूँ क्‍या ९ 
उसको कहाँ रख ? आचार्य श्री की भावना है कि नतिकता का स्तर व्यापक 
रूप से उठ | जन सानस यह है कि परिस्थितियाँ बदले बिना यह' सम्भव 
नहीं है । गरीबी हे, ब्रेकारी है और भी बहुत कुछ है | इन स्थितियों में 
कोई नतिक कसे बने ? गरीवी ओर नेतिकता में विरोध तो नहीं है। यह 
विरोध घारणा का हे। धनपति केवल धन के पीछे पड हुए है। वे सब 
ओर से प्राथमिकता पा रहे है। गरीबों की भी धारणा उभर आई है। वे 
भी बेसा ही चाहते है । कृत्रिम आवश्यकताओं ने उनके सामने भी जीवन 
की समस्याएँ पदा की है । अधिकार की भावना जांग उठी है। थे समाज 
के बतंमान रूप को बदलना चाहते है । धनी छोग चाहते है, वह न घदले ! 

रस्साकसी छगभग सभी जगहा देखने को मिझी। धनी छोगों की 
धारणा हे कि गरीबो के भाग्य मे एसा ही लिखा हे। गरीषों की धारणा है 

कि इनका घेभव हमारी मूर्खता पर पछा है। इस जागरण की बेछा से हम 
इसे पलट देगें। पहले कर्ंवाद की श्रान्त धारणाएँ व्याप्त थीं। अब उनमें 

परिमाज॑न हो चुका है । आचार्य श्री ने अनेक घार यह आश्चयं प्रकट किया 

कि धनी छोय यही रित्रात्ति का अध्ययन क्यों नहीं करते ? अभी स्थिति 

नियन्त्रण मे है। थोड़ेन्से यत्न से उसे सम्हाला जा सकता है। प्रमाद से 
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सम्भव है, बह जरिल वन जाय। क्रूरता को पनपने का अबसर न दिया 
जाय, यही अच्छा दै। 
राजनीतिक दलबन्दी के दर्शन गाँवों में भी मिले! छखनऊ और 
सीतापुर के बीच हमने सुना कि पा्टीवाजी के सिछसिले में एक आदमी का 
खून अभी-अमी हुआ है। पंजाब और महाराष्ट्र की यात्रा में हमले सुना 
था कि यहाँ वात-वात में खूल हो जाता है। आवेश का पारा चढ़ा रहता है. । 
यू० पी० के इन जिछों में भी हमें इसका अतिरेक मिल्ला। हला करना 
बहुत घड़ी वात नहीं है । फोजदारी के मामलों ओर वकीलों की भरभार 
है। अपराधियों की संख्या भी काफी है। छोटेछोटे खेत हैं। भूमि कम 
है और आबादी अधिक। खेतों की सीमा बढ़ाने के लिए भी काफी 
छड़ाश्याँ हो जाती हैं। अधिक अपराधों का मभूछ अज्ञान व 
अशिक्षा है। आवेश या आवेग मनुष्य की सामान्य दुर्बढूताएँ हैं। 
शिक्षित मस्तिष्क उस पर नियन्त्रण रख सकता है। अशिक्षित आदमी 
उसका प्रयोग कर डाछता है। अधिकांश अपराध आकस्मिक आवेग 
के कारण होते हैँ और प्रायः वे ही छोग करते हैं, जिन्हें संयत 
रहे की शिक्षा नहीं मिलवी। आचार्य श्री मे सीतापुर में वन्दियों 
से कहा--त्र क का उपयोग भले ही कहों और कभी हो; पर भोटर की 
मुसक्षा उसी में निहित है। यही स्थिति संयम की है। सर्वत्र और स्चंदा 
भले ही वह्‌ उपयोगी नज़ाल पड़े, पर मानबता का प्रहरी बह है । 
अपुन्नत-आन्दोदून इसीलिए संयस्को जीवन मानकर चछता है। संयम 
ऐसा सासान्य धर्म दे, लिस पर कम्यनिस्ट भी कटाक्ष नहीं करते। घर्म- 
प्रधान युग में धम :को न सालने बाछे नास्तिक कहछाते थे और इस राज- 
नीति के युग में धर्म को न माननेवाले कम्युनिस्ट कहलाते है। सीतापुर 
को बात ६ै। एक भाई कस्युनिस्टों के बारे में छुछ कह रहा था। आच्षार्य 
श्री ने कहा--/आप केबछ एकांगी इप्टि से ही उन्‍हें क्‍यों देखते हैं ? उनसें 
उतर अच्चाइयां भो हैं । आखिर वे भी मनुष्य हैं। उनमें भी भछे आदसी हो 
सकते है। पर आज़ महुप्य के अंकन का साधन उसका अच्छा या बुरा 


आचरण नहीं रहा हूे। वह धार्मिक या राजनंतिक सम्प्रदाय के लेब्रिल से 
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भ्रॉका जाता है। आम्था और सुझाव अपना-अपना अलग होता हे । 
पर दूरी से सन्देह बढ़ता दे ओर सम्पक से प्रेम ।॥ वात साधारण दे पर दे 
श्रथ | आन्दोलन के कार्यकर्ता यशपाल जी से मिले। आन्दोलन के चारे म॑ 
घातचीत की । प्रमंगवश उन्होंने कह्दा---आन्दोढून के प्रचततक यही है। 
आप चाहे तो उनसे भी मिलिए और बातचीत कीजिए। यशपालजजी ने 
कहा--आप मुझे यशपाछ जेस समककर तो वहाँ चलने के लिए नहीं कह 
रहे है भ?! 

कार्यकर्ताओं ने कहा-जी नहीं, हम कम्युनिष्ट यशपाल से घात कर 
रहे दैं। बे दूसरे हीदिन डालीगंस आए। आचाय श्री से बार्तालाप 
हुआ। बह इतना सरछ और सहज रहा कि फिर थोड़े ही दिनों में बसे 
प्रसंग कई धन गए। और दोनों ओर से ऐसा मनोभाव रहा कि यह, क्रम॑ 
कई दिनों तक चलता रहा। वारताछाप से जाना कि वे जेन-दर्शन को 
वेज्ञानिक दर्शन मानते है। उसके अध्ययन के छिए तत्पर भी हैं। पर 
यथेप्ट सामग्री के क्षमावर में उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। 

आत्मवाद ओर वर्मबाद के विषय में अनेक चर्चाएँ चलीं। सम्भव 
है अवसर आने पर वे आगे भी कभी चछें। आन्दोलन के बारे में भी 
उनकी रुचि है। 

नेमिपारण्य जाने का अनुरोध था। पर कुछ कठिनाइयों फे कारण 
आचायं श्री वहाँ नहीं जा सके। इस दिशा में आखिये विहार क्षेत्र 
सीतापुर था। वह व्यापार की मडी है और साहित्य का भी क्षेत्र है। 
मिश्र बन्चुओं के चशज डा० मवकविद्यरी मिश्र और उनके सहयोगी 
साहिल के क्षत्न में बहुत दिलचत्पी लेते है। बे अवधी का शब्दकोप भी 
घना रहे है। प्राकृत शब्द कोप की प्राप्ति के छिए उनमें बड़ी उत्सुकता 
देखी) ये कह रहे थे कि हमने अधंसामधी शब्दकोप के लिए कई प्रयत्न 
किये | प्रकाशक संस्था से माँगा पर चह मिलनहं। रहा दे । यह कुछ विचित्र 
सा ही दे, जहाँ कोई उपयोग नहीं, वहाँ पुम्तक पड़ी है. कौर उपयोग करने 
धाडों को वे मिल नहीं रही दे । 

कानपुर चातुर्मांस का निश्चय हो चुका था। जिस मार्ग से गए, वही 
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मार्ग फिर चुना | सड़क वही थी, गाँव वे ही थे। केवल ऋतु में परिवर्तन 
हो गया। चिहुचिछाती धूप ओर घधकतती आग सी छ राजस्थान की 
विस्मृति करा रही थी। दस-म्यारह मीछ का विहार कर आचार्य श्री परि- 
स्थिति-बिज्ञय की बात सिखा रहे थे। 
परिस्थिति ने अपना दबाव ड्राछा। एक साध्वी की बलि छी ओर एक 
साधु भी उसकी वि द्वीते-होते बचे । परिस्थिति-विजय की दूसरी घटना 
भी हमने देखी । एक ताँगेवाला पाँच सी रुपये की साड़ियों की गठरी 
लिए आया; तो छोगों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसते मोटरकार 
से गढरी को गिरते हुए देखा । उससे पुकारा पर कार आगे चली जा रही ह 
थी, उसकी आवाज यात्री छोग मुनन सके। उसने कार के नम्बर छे 
लिए। बह मुढ्ठा और बरुआ में जा मोटर वालों को वह गठरी लोॉप दी। ह 
यह घटना परिस्थितिबादियों को चौंका देमेवाली दै। भमुध्य परिस्थितियों 
से पराजित नहीं होता । वह अपनी धारणाओं से ही पराजित होता है! 
बार्तव में धारण! का परिचर्तत ही परिस्थिति की विजय है। अणुब्रत- 
आन्दोलत का प्रयत्न यही है कि मनुष्य की धारणाएँ बदढे। उसके बर्देछने 
पर ही समाज का रूप बदछ सफेगा | 
हमने ऋतु को बदलते देखा। एक बार की बरसात ने लू का अल्तित्व 
धो डाला । आचार्य श्री के कानपुर आगसन के पहले चरण से प्रकृति का 
कमनीय रूप देखा। मानव प्रकृति भी तया मोड़ छे--यह सबकी चाह 


है। बह कसे ले) यह ओज का ज्यदनन्त प्रश्न है। इसका समाधान हम 
सबक्ो ढूँढ़ना दै। | 


कानपुर से कलकत्ता 


पहले लक्ष्य निश्चित दोता दे फिर गति । कलकत्ता कषी यात्रा का निश्चय 
हुआ और आचार्य श्री अपने संघ के साथ उस ओर चले | चछता एक क्रम 
दे। जो भी चलते » दे क्षेत्र और काल की मर्यादा को स्वीकार कर चलते 
£ै। स्वीकृति का एक सिद्धान्त है। अपनी शक्ति के सहारे चलने वाले भी 
ध्त्र का स्पर्श करते हैं और वाहन के आरोही मी उसका स्पंश किये बिना 
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नहीं चछते। पर काछ-मर्यादा दोनों की भिन्‍न होती हैं। पादयात्री जहाँ 
महीनों में पहुँच पाते है, वहाँ यान-यात्री दिन में या घण्टों में पहुँच जाते 
है। आज के वैज्ञानिक युग में कुछ छोगों की दृष्टि में यह अवेज्ञानिक 
बात है कि छोग भार्गशीप में कानपुर से चले ओर फाल्गुन मे कछकत्ता 
पहुँचें। पर आखिर वज्ञानिकता है क्‍या ? क्या थोड़े से समय मे क्षेत्र 
की अधिक दूरी को नापना ही वन्नानिकता दे ? जीवन की नाप जहाँ छोटी 
होती जाए वहाँ वेज्ञानिकता की क्या अर्थ है ? ढृदय की दूरी बढ़ती जा 
रही है! आज का युग मनुष्य-मनुष्य के बीच की दूरी को कम करने में 
असफल रहा है, इतना ही नहीं, प्रत्युत्‌ उसे आगे बढ़ाने मे इसका योग है । 
आचार्य श्री के सामने क्षत्र की दूरी को कम करने का प्रश्न नहीं था। उनके 
सामने महत्वपूर्ण प्रभ धा--मनुष्य-ममुष्य कें ओर मानव-मानवता के वीच 
जो दूरी दे वह कसे मिटे ? 
कानपुर को छोड़कर जेसे ही आचार्य श्री गॉवों मे पहुँचे तो देखा कि 
आअरथ के भाव और अभावष मे कितना अन्तर हे। आन्तरिक शुन्यता को 
लिए हुए भी आज के नगर बाहरी सुख-सुविधाओं के महान्‌ स्रोत बने हुए 
है। ओर जो गाँव उत्पादन के म्लोत है वे साधनों के अभाव में द्वीन-हीन 
से छग रहे हे । नतिक आन्दोलनों को “अर्थ मनर्थ भावयमित्य” का मर्म 
समझाने में अधिक कठिनाई का अनुभव हो रहा है और इसलिए हो रहा है 
कि जनता के सामने प्रमुख प्रभ सुख-सुविधा का है। उसकी क्राप्तिका 
अनन्य साधन अधथं दै। 
आचार्य श्री अं और उसके द्वारा उपलब्ध होनेबाली सुख-सुविधाअं 
को ह्यागने की बात नहीं कह रहें थे। यह संन्यास की चात है, दूर क॑ 
भूमिका है। आचार्यश्री कह रहे थे--अर्थाजन की दोपपूर्ण पद्धति और 
सुख-सुविधाओं के किए सब कुछ करने की मनोवृत्ति को त्यागने की घात 
जनता ने आचार्य श्री को सुना और इस आशा से सुना कि उसे कोई सार्ग 
दर्शन मिल रहा हे। अनंतिक और शअ्रप्रामाणिक होना किसी के डि 
घौरव की बात नहीं ढे। अनेतिक व्यवहार करनेवाले अपने-आप 
भयभीत रहता दे | क्या बह सही अर्थ में शान्ति और सुख की अजुभूति क 
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सकता है? इस तथ्य को आचार्य श्री आझ्छ साधा में इस प्रकार रखते 
कि सुनने वाले को यह अनुभव होता कि हम बहुत झुर् पाकर भी जीवन 
के वास्तविक रक्ष्य से बहुत दूर हैं। भारतीय जनता में अब भी बयक्तिक 
भसनोभाव प्रवछ् हैं। सामुदाय्रिक हित की अपेक्षा वह अपना हित अधिक 
सोचती है। सभी घर्मो ने दूसरों के हितों में वाधक न बनने को बात 
कही, पर अपने हित के लिए दूसरों के ह्वितों को कुचछने वां में धार्मिकों 
की संख्या कम नहीं है। आचार्य श्री को सुनतेवालों में सभी बगो के छोग 
भे-व्यापारी, राज्याधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी आदि। आयवधार्य श्री ने 
प्रयामराज की पुण्यभूमि त्रिवेणी के पार्श्व में लो कहा बह अवश्य ही धार्मिकों 
के लिए एक चुनोत्ती थी । आचार्य श्री ने काव्य की भाषा में कहा - 
अरे! धार्मिकों! किस प्रवाह में, अब भी कहते जाते ही! 
सत्य धर्म की सही शान को, खोते या रख पाते हो || भ्र्‌बपद ॥ 
मन्दिर में जभ्क्त बनें; प्रह्दाद भक्त से भी वढ़कर। 
हिसणाकुश से क्र कर्मकारी वन जाते धर आकर !॥ 
तो होगा यह प्रभु से धोखा, केघछ सन बहछाते हो।) १॥) 
कीर्तन, सत्संगत में मीरा, सर छुल्थ रस लेते हो। 
पर आचरणों में शुपंणखा का परिचय देते हो || 
सत्संगत में ज्ञों पाते, क्या वहीं छोड़कर आते हो ॥ २॥। 
अरे! धार्मिकों! किस अबाह में अब भी वहते जाते हो। 
इस विचारधारा ने धार्मिकों के मानस को उल्लेछ्तित कर दिया मामस 
सोता भी हे ओर जायता भी | जागृति सहज भी होती है ओर ग्ररित भी | 
मानस हजार चर्चाओं से नहीं ज़ागता और एक वाणी से जाग जाता हे। 
इसके अनेक उदाहरण हमने इस पदनयात्रा में देखे। एक वाणी हृदय को 
केसे आकृप्ट करती है इसका मौखिक परिचय हमें धाराणसी में सिर । 
ओर इसका छिम्रित परिचय ज्ञानोदश की पंक्तियों में सिद्ठा। हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के प्राध्यापक महस्द्कुमार न्‍्यायाचाय ने कहा-- सबके प्रति 
आप्म समभाव” यह संत का रक्षण ६। आपसे अपने पहले प्रवचन में 
कटद्दा--/जातिवाद की ताखिकता का स्वीकार सनुप्य के छिये छल्ता की 
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बात दै। हम शृद्रों के घरों से भी मिक्षा छेते हैं--ये शब्द संत्र के हृदय से 
ही झदूभूत दो सकते है। 

ज्ञानोदय के एप्ठों में श्री कम्देयाछाल मिश्र प्रभाकर! ने छिखा है- 

“अणुत्र॒त-आम्दोलन के प्रवतंक सत तुलसी ने दो शब्दों में इस विक्र्ति 
(प्राप्त का सुख न लेना ओर भप्राप्र की सतन्‌ चाह रखना) का जो चिंत्र 
दिया है, उसे हजार विद्वान हँजार-हजार प्रप्ठो की हजार पुम्तकों से भी 
नहीं दे सकते। वे शब्द है-भूख और व्याधि ! 

संत की वाणी दै--"आज के मनुष्य को पद, यश और स्वार्थ की भूख 
नहीं, व्याधि छग गई दे, जो बहुत कुछ बदोर लेने के वाद भी शान्त नहीं 
होती / सत का दिशा निर्देश हे कि हम पद, यश, स्वार्थ की भूख से उ््ते- 
जित हों, व्याधि से पी ढ़ित नहीं !? 

आचार्यश्री की दृष्टि मं जाति और अधिकार का कोई मूल्य नहीं दै। 
जिन तत्त्वों का गृल्य नहीं है वे वढ़ रहे हे और जो बढ़ने चाहिए उनका 
अवमृल्यन हो रहा है | अगुब्रत-आन्दोलन इस बिपरयंय को रौकना चाहता 
है। चह चरित्र विकास के द्वारा ही मिंट सकता है! 

आचार्य श्री ने पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में फहा- आज सबसे 
पहला और सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह' है कि मनुष्य-मतुप्य कसे घने १ 
बिदार के राज्यपाठ डा० जाकिर हुसेन ने कहा--आज और सव छुछ 
बनने का प्रयक्ष तो हो रहा दे, पर मनुष्य यदि ममुप्य नहीं बनेगा तो वह 
और कुछ भी नहीं बन सकता । अपुन्नत-आन्दोलन मनुष्य को मनुष्य बनाने 
का उपक्रम हे । 

अणुत्रत-आन्दोछन ने जन-जन के हृदय को स्पर्श किया दै। इसे 
वाचिक समर्थन वहुत मिरछा है। क्रियात्मक सहयोग का प्रश्न आता दे तब 
छोग कुद्ध पीछे हट जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे नेतिकता और 
प्रामाणिकता को पसन्द नहीं करते, किन्तु नतिकता और रोटी की समस्या 
के समाधान का कोई गठवन्धन नहीं दे । छोगों के मन में पहला प्रश्न 
रोटी का दे नेतिकता का अश्न दूसरा है। आवश्यकता की दृष्टि से यह 
सरूच भी है. पर उपयोगिता की दृष्टि से यह सच नहीं है। झीवन का 
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विकास रोटी की उपलब्धि नहीं, किन्तु नतिकता की उपलब्धि दे। रोटी का 
प्रश्त राजनीति के स्तर पर चलाया गया दै। मेतिकता का प्रश्न आज भी 
अध्यात्म की भूसिका से सदा हुआ है। जहाँ समाजबादी और सास्यवादी 
प्रणालियाँ विकसित हैं, रोटी का प्रश्न नहीं है, वहाँ भी मनुष्य के प्रति 
मतुष्य का व्यवहार मेत्री, विश्वास और अभय से परिपूर्ण नहीं है! अनं- 
विकता का अर्थ केवल व्यापारिक अप्राशाणिकता और रिश्वत लेना ही नहीं 
हे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को आतंकित करवा है। शान्ति और मुरक्षा के 
नाम पर प्ररुयकारी अर्तरों फा निर्माण करता दे। घह भी अनंतिकता है। 
इसका समाधान राजनीतिक प्रणालियों का परिवतेन नहीं, किन्तु संयम का 
विक्रास है । “संयम: खल जीवनम” संयम ही जीवन है। यहे घोप राजगृह 
की परत कन्दराओं में यू जा तो सहसा भयवाम्‌ सहाचीर की स्मृति सब 
हो उठी | जन-संस्कृति समारीह में ढाई हजार वर्ष पुराना अतीत बर्मान 
के परिपाश्य को छू रहा था। वहाँ जन साहित्य के सम्पादन की चर्चा 
अधिक प्राणवान्‌ चने गई। 

भर्वादा-महोत्सव के अवसर पर आचार्य श्री सैंथिया पहुंचे। जाचार्य 
श्री तेशपंथ के लव आचाय हैं और तेरापन्ध एक शताब्दी से मर्यादा था 
अनुशासन के उपलक्ष में भहोत्सच सनाता रहा है। जब अनुशासन की 
परम्परा लुप्त होती जा रही है उस चेढा में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। 
सेंधिया से आचार्य श्री ने कलकत्ता की ओोर प्रयाण किया! 


करंकता प्रयात्त 


२०१६ फाल्गुन कृष्ण चतुदंशी को आचार प्री कहकता पधारे | हावड़ा 
ज्िज से जुल्यूप शुरू हुआ। महात्मा गवी रोड ( हरीसन रोह ) कलाकार- 
सट्रीट, विवेकानन्द रोड, सेन्ट्रक एवेस्यू होते हुए तिरदटी चाजार के पण्डाल 
में पहुँचा। हृगमग १६ हजार व्यक्ति जुछूस में थे। दशकों की भीड़ 
अपार थी। द्षेतों ओर की फुटपाथों पर हजारों-हजारों छोग जमा थे | 
ऊँचे-अ थे मकानों का प्रत्येक वहा जनता से अकीण धा। नीचे और 


अपर, दाएँ और बाएं चायों कौर छोग ही छोग दीख रहे थे। जुड्स 
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की व्यवस्था पेशापंथी महासभा के स्वयंसेचक कर रहे थे। अपार भीड़ 
को व्यवस्थित रखना कढ़िन हो रहा था। जनता में हप का उठ्ेक था | 
र्‌ ५ >_ को [2 
आचार्य श्री पहली बार कटकत्ता में आए रहे थे। तेरपंथ फे कोई भी 


आचार्य अब तक यहाँ नही आए थ। इनमा बड़ा जन साधु संघ निकट- 
बती अतीत में यहाँ नहीं आया था। सचमुच छोगों म॑ आश्चर्य, कुतूहछ; 
ज़िज्ञामा और उत्सुकता का भाव था । 

आचार्य श्री के क्रागभन के उपलक्ष में स्वागत मसारोह का आअप्योजन 
क्या गया। समागोह' का आयोजन आचाय श्री तुलसी अभिननन्‍दन 
समारोह समिति ने किया । तेरापंथ के यशम्पी आचार्य और अणनच्रत- 
आन्दोलन प्रवर्तक के रूप में आचाय श्री का अभिनन्दन किया गया | 

बतंमान मेयर श्री त्रिगुणानन्द स्वागत करने वाले थे, पर चे दुर्गापुर चले 
ज्ञाने के कारण समय पर पहुँच नहीं सके। डिप्टी मेयर ने कछकत्ता के 
नागरिकों की ओर से आचाय श्री का स्वागत किया। डा० काढीदास 
नाग, पश्चिम बगाल के खांद्य-मन्त्री प्रफुल्लचन्द्र सेन, स्वायत्त शासन 
विभागीय मन्त्री श्री ईश्वरदास ज़ाढान, सीताराम सेकसरिया, तेरापंधी 
महासभा के अध्यक्ष नमिचन्द गधेया ओर मन्त्री मोहनलाल बाठिया, तथा 
मित्र-परिपद्‌ के सदस्यों ने अभिनन्दन किया। कलकत्ता महानगर दै। यह 
तेरापथी समाज का सबसे वहा केन्द्र, हिन्दुस्तान का बड़ा व्यापारी केन्द्र 
ऐशिया का सबसे बडा नगर और विश्व के पाच बड़े नगरों में एक दे। 
कन्यकत्ता यात्रा का अर्थ हे--अनेक राज्यों, जातियों और राष्ट्रों से एक 
स्थान में सम्पर्क। वहाँ का कोई कार्य दूर-दूर तक प्रभाव डालने बाला 
होता है। चेसे तो वह परिचमी बंगाल की राजधानी है। यह सहज ही 
है कि चहाँ बंगाली छोग अधिक मसख्या में है। किन्तु उड़ीसा, बिहार और 
उतर प्रदेश के ठोग भी वहाँ कम नहीं हे । शुज्नरती, पंजाबी और दक्षिण 
भारत के छोंग भी वहाँ है। राजस्थानियों की संख्या तो बहुत बड़ी है। 
बड़ा वाज्ञार का क्षेत्र केबठ व्यापार का ही नहीं, राजस्थानी छोगों का 
गढ़ है । 


अचार्य श्री वहाँ ३, पोचुंगीज्ञ चर्च स्ट्रीट मदहासभा-भवत्र में ठहरे। 


है 
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कठकता में तेरापंश्री महासभा, अणुत्बत समिति ओर मित्र-परिषद्‌ू-ये तीन 
संस्थाएँ-प्रचार कार्य में संख्य थीं। मिन्‍न संस्थाओं की उपयोगिता भी है 
ओर, इनसे जटिलता भी उत्पन्त होती हे । 
जहाँ लक्ष्य एक होता है--वहाँ प्रेस ओर एकता भी होनी चाहिए, कदम 
एक साथ आगे बढ़ने चाहिए, किल्तु ऐसा होता तहीं। सामने कोई कार्य 
नहीं होता तब तक एकता या विरोध का परिचय नहीं मिलता। कारये 
इनकी कसोटी करता है। आचार्य श्री के आले पर एक विशेष कार्य सामने 
था। उसने कार्यकर्ताओं को कलोंदी पर कसा। कानपुर से कछकत्ता 
पहुँचने तक मित्र-परिपद्‌ ने बड़ी तत्परता से सेवा की। हावड़ा ब्रिज 
पहुँचते ही एक विवाद खड़ा हों गया। जुलूस में मित्र-परिषंद्‌ के स्थ॒य॑ 
सेवकों का स्थान महासभा के स्वय॑सेवक्कों ने छे लिया । छक्ष्य सबका यही 
था कि आचार्य श्री के आगमन का पूरा छाम् उठाया ज्ञाए, अधिक-से- 
अश्विक छोगों को जेम-दर्शन, तेरापंथ और अपुद्नत-आान्दोलन की जानकारी 
दी ज्ञाए। पर विवाद यह था कि कार्य कौन करे, किस संस्था के साध्यस 
से करे। महासभा समूचे समाज की अतिनिधि संस्था है। लम्बे समय 
से वह तेरापंथी समाज के धार्मिक द्वितों का प्रतिनिधित्व करती रही है । 
आचार्य श्री के प्रथण भागमन पर बह कुछ कर दिखाए, यह स्वाभाषिक है | 
सित्र-परिषद्‌ एक नई संस्था है। उसके सदस्य तेरपपंथी ही हैं। थे वेरापंथी 
महासभा का विरोध क्‍यों करें, यह भी समझ में न आए, बेसी बात है। 
किन्तु विरोध का पूछ संस्थाओं में नहीं खोजा ज्ञा सकता, वह व्यक्तियों में 
मिलता हे। विरोध यही था कि महासभा और मित्र-परिपदू के कार्यकर्त्ता- 
0 0 मल आह थे, यह बहुत्त स्पष्ट हे कि हक्ष्य की पूर्ति में छगने बालों 
में सतक्य तहीं होता तब कार्य सिद्धि आगे सरक जाती है। 
आचार्य श्री ने अपने ग्रश्षम वक्तव्य में कहा था “मैं कठुफत्ता देखने, 
भूसि या अर्थ की थाचना करते नहीं आया हूँ, बरन्‌ आप छोतों की 


बुराइ्यों की सिक्षा मांगने आया हूँ जिससे आप इससे मुक्त हो जाएँ। इस 
हाजना को आा्यान्वित करने के लिए में आपके सामने तिसुन्नी योजना 
रखता हूँ !! हि 
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१--मद्य-निषेध 
२--रिश्वत-निषेध 
३--मिलावट-निपेध 
आप इन पर मनन करें, तदनुसार योगदान देने के लिए आगे आएँ, 
पृवव॑ निर्धारित योजनामुसार प्रचार कार्य शुरू हुआ। 
आचार्य श्री के आगमन से शहर में हलचल हुई | प्राथमिक प्रवचन से 
ढोग अलन्त आक्रृप्ट हो गए थे। नाना विध आशाओं से सभी दिल हरें- 
भरे हो रहे थे। उसकी प्रतिक्रिया छोगों मे हुई जिसका एक चित्र विह्ान्‌ 
चघरिस्टर श्री कालीप्रसादजी खतान के शब्दों में इस प्रकार दे ८-८ 

“ज्ञन साधु आचार्य श्री तुलसी के शुभागमन से कलकत्ते में अच्छी 
चर्चा आरम्भ हुई दै। उन्होंने अभिनन्‍दन समारोद्व में कद्दा किनमे 
चन्दा मागने आया हूँ, न भूमि और न कोई चीज । में तो यही मांगने 
आया हूँ कि अपने-अपने दोपों को आप हमे दे दे। जनता ऐसी वातों से 
घभावतः प्रभावित होती है। छुठसी जी की मण्डली यदि दोपो को हमारे 
पिरों से उतार कर हवा कर दें, तव एक मगठमय कार्य सम्पन्त होगा। 
उनकी प्रशसा जितने वढे-चढ़े शब्दों मं की गई, इसफो आवश्यकता शायद 
सहीं थी । आज की दुनिया से स्थिति नाजुक है। बडी समझदारी और 
सथम से काम लेना पड़ता है और बातें कहनी पड॒ती है, जोश में आनेबाले 
इन वातों का ध्यान रखें तो तुछसीजी के उद्द श्यो की पूर्ति मे ओर स्थायी 
फलों में कोई संदेह नहीं रहे । तुठसी जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है 
उनकी वाणी में ओज़ और वल है । उनकी योजना सरछ और सात्विक 
ओर समयानुकूछ | इससे अधिक घ्या चाहिए। हर मनुष्य-अपने अपने 
मत और अवस्था के अमुसार लाभान्वित हो। इससे अधिक क्या 
चाहिए' ९? 

१४६ साच को महाज़ाति-सदन में खाद्य भन्त्री प्रफुल्छचन्द्र सेन ने 
व्यास्यात का आयोजन किया। जयप्रकाशमारायण और जनेन्द्रकुमार 
चहां पर उणण्थित थे ॥ कोर भी दा सम्ध्रान्त साणरिक वहा आए हुए 

१-दैनिऊ विज्लमित्र -ऊठऊत्ता, द्वाँक १३ सा १९६० | 
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थे। जयप्रकाशनारायण न्ने अणुद्ग॒त-आन्दो लग के छिए अपनी सेवाएँ 
अर्पित करते हुए कहा कि “यह सोझ्ाग्य की वात हैं कि कलकत्ता जंसे 
उद्योग और व्यवस्ताय-प्रधान महानगर में जहाँ हर वर्ग के छोग अहर्निश 
अर्थार्जन के पीछे ही व्यस्त रहते हैं, आचार्य श्री तुलसी जैसे सन्त का पदापंण 
हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि छोग उसके द्वारा प्रदर्शित 
नतिक अभ्युत्थान के पथ को समझ, परख ओर सीख कर जीवन में उनका 
अनुसरण करें ओर उसके आधार पर अपने व्यवसाय, उद्योग, धन्धे में 
कोई ऐसा ठोस कदम उठाएँ कि उतका यहाँ आना सफछ हो उन्होंने यह 
आशा व्यक्त की कि बंगाल किसने सदा से देश क्य नेतृत्व किया है संतिक 
कान्ति का भी नेतृत्व करेगा | 
लोग चाहे जिस किसी भी धर्म को मानते हों, वे सम कि जीवन की 

गाड़ी कुछ सावंभीम नतिक मूल्यों की पटरियों पर चछती है । इससे च्युत 
हो जाने पर वह ऐसी खाई में जा गिरेगी कि वहां से आज का वैज्ञानिक 
चरमोत्कप भी त्राण नहीं दिला सकता। उन्होंने कहा कि भाज की बक्षा- 
निक प्रगति जिसके ग्रादुर्भाव के साथ-साथ धर्म के सम्बन्ध में अनेक 
भात्तियां उत्पन्न हुई' हैं मानव के लिए एक चुनोती है जिसमे सानय समाज 
को सर्वनाश के कगार पर छा खड़ा किया है। इसके उत्तर में भावश्यकता 
इस वात की है कि धर्म ओर आध्यात्मिकता जो मानव जीवन से बिछुड 
गए हैं, उन्हें ज्ीबन में उतारने का प्रयत्न किया जाए। इससे विज्ञान का 
विताशकारी रूप भी कल्याणकारी वन जायेगा । मानव धर्म संकुचित नहीं 
चह तो सभी धर्सो का निचोड़ और सावंसीम धर्म है जो समी के लिए 
एक-ला कल्याणकारी है। आज उस घं की आवश्यकता नहीं है, जिससे 
चंयक्तिक मोक्ष की प्राप्ति होती हो । वयक्तिक साधना में रत अनेक सस्त 
आज भी खोह, कन्द्राओं में मिलेंगे, पर जिससे समस्त भाव ससाज 
की उन्नति ओर मुक्ति नहीं होती, वह धर्म मानव धर्म नहीं हो सकता। 
आज के युग में महात्मा गांधी ओर शवाब्दियों पूर्व भगवान्‌ महादीर और 
बुद्ध ने इसी प्रकार मानद समाज को उस्तद करने के छिए अध्यात्म-पक 
का प्रदर्शन किया था। आचार्य श्री तुलसी का अणुन्नत-आन्दोहन तथा 


रा 


पेनोबा का सर्वोदिय भी वेयक्तिक शाति के साथ साथ कोलाहल पूर्ण मानव 
प्माज को उन्‍नत करने का आध्यात्मिक-आन्दोढन है| यह एक शोध कार्य 
| जिससे छोगो के देनिक व्यवहार मे नेतिक मूल्यों को स्थान मिले ओर 
'सीलिए ही इसमे मेरी अभिरुचि है तथा इसीलिए में अपनी सेवाण अर्पित 
करता हू । 

१६ मार्च को शिक्षायनन हाल में भारतीय संस्कृति ससद के सदस्यों फे 
बीच आचार्य श्री का प्रवचन हुआ | 

२२ मार्च को महायोधि सोसायटी कलकत्ता द्वारा यूनिवर्सिटी हॉल में 
अहिंसा! पर आचाय श्री के प्रवचन का आयोजन किया गया । 

२५७ साच को स्थानकवासी गुजराती-संघ पोछक स्ट्रीट मे आचाये 
श्री का प्रवचन हुआ | 

२८ माच को म्यूजिएम मे जीव-विज्लान पर तथा रोयछ एसियाटिक 
सोसाइटी में 'जेन-आगमों में भारतीय-जीवन' पर प्रवचन हुआ । 

इस प्रकार एक ओर प्रवचनों का कार्यक्रम चल रहा था। दूसरी ओर 
विशिष्ट व्यक्ति आचार्य भ्री के सम्पर्क में आ रहे थे। १ अप्रेछ को प्रवचन- 
पण्डाछ में मुनि श्री महेख्रकुमारजी ने अवधान किए। २ अ्षप्रेल को 
कुमार सिंह' हाल में मुनि शी श्रीचन्द्रजी ने अवधान किए । उच्च नन्‍्यायारूय 
के न्यायाधीश जे० पी० मित्तछ, सुनीति कुमार चटर्जी आदि इन कार्यक्रमों 
में सम्मिलित हुए थे। जो कुछ अच्छा कार्य होता है उसका अपते आपमें 
मूल्य होता दे किन्तु जनता के द्वारा उसका मूल्यांकन तभी होता हे जब वह 
उस तक पहुच पाए। वचंमान फे प्रचार साधनों में समाचार पत्रों का 
स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । कछकत्ता के छगभग सभी अच्छे समाचार- 
पत्र आचाय॑ श्री के कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से जनता तक पहुचा रहे थे। 
इन सारी स्थितियों ने एक नई स्थिति को उभारा। जो व्यक्ति तेरापन्थ 
समाज से कुछ मनोभद रखते थे उन्हें विरोधी प्रचार की प्रेरणा मिल्ली और 
धीमी गति से उनका काय शुरू हो गया। 

५ अप्र्व को मच्री-दिवस मनाया गया । फाल्गुन बदी १४ को आचार्य 
श्री कठकत्ता पधारे और चंत्र वदी १३ को मेत्री-दिवस का आयोजन 
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हुआ! इसके बीच में अनेक कार्यक्रम चले, प्रचार कार्य हुआ; व्यक्तिगत 
सम्पर्क बढ़ा, पारस्परिक संघर्ष मी चढ्मा ओर उसके संसाधान के प्रय॒त्त 
भी चछे, पर उसका समाधान नहीं हुआ। आचार्य श्री कछकतता आए 
थे, स्थानीय जनता को अपना सन्देश देने के छिए। इष्ट भी यही था कि 
उनकी शक्ति उसी कार्य में ढगें। आबकों को आपसी उछफनों के समा- 
धान में ही आचार्य श्री की शक्ति खप यह किसी को इष्ट नहींथा न 
खययं आचार्य श्री को और न श्रावक-समाज को भी | 


संन्धिया-महोत्सव 
से ही आपसी समाधान का प्रयत्त चल रहा था। 


मत्री-दिवस के पूर्व 
तक वह चछता रहा । कार्य का विभाजन सी किया गया। जन दर्शन 
सम्बन्धी कार्य महासभा करें ओर अणूत्रव सम्तिति के तत्वावधात में अशु- 
श्रत सम्बन्धी काय मिन्र-परिपद्‌ करे। ये सभी प्रस्ताव कारगर नहीं हुए। 
संस्था का माम और बज आपसी एकता में व्यव्धान वन रहे थे। बज 
आदि बाहरी उपकरण सुविधा के छिए होते हैं, वहुध्रा ये कायकर्त्ताओं को 
दुध्िधा में ढाल देते हैं। बज के प्रश्त क्रो लेकर एक ऐसा अश्न खड़ा हुआ, 
जो कार्य करने के छक्ष्य को गौण बना स्वयं प्रमुख वत गया । अणुन्रत 
आन्दोलत के द्वारा भेत्री-दिवस सताया जाए और इस उहश्य से कि 
समृचे विश्व में मेत्री हो ओर आख्दोलन के कार्यकर्ता आपसी विधाद को 
भी न मिटा पाए, यह आन्दोलन भ्रवत्तंक को कैसे इप्ट हो सकता था| 
आचार्य श्री छम्तर समय तक इस चर्चा को आपसी सममोते के लिए उपे- 
क्षित करते गए पर ठीक समय पर डोर को खींचना अनिवार्य हो भया। 
आधयाय श्री त कहा--वत्तमात वजों को ठेकर आपस में संघ चल रहा 
है। इसलिए इन ब्रज्ञों को छगाकर लो सेवा देगा यह प्राह्म 


नहीं होगी। आचार्य श्री के इस संकेत ने कार्यकर्ताओं फो सम्हझते 
का अवसर दिया । 


४ अग्रेंड की रात को सारे बज़ उतर गए। भत्री-दिवस के दिन 
पंयमः खल जीवन के वेज दीख रहे थे। यह तीसरे थेशा का सा 
घमस्कार था। तीन ब्रेश्व थे-पहले का प्रयक्ष ऐसा होता जिससे किसी 
के रोग हं। ही नहीं, दूसरा रोस होते ही आपधि दे, रोगी की घ्वस्थ्य 
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वना देता। तीसरा रोग को बढ़ने देता और जब यह असाध्य सा हो 
जाता तव एसी पुड़िया देता कि गोगी स्वस्थ्य हो जाता। छोग उसे बड़ा 
वद्च मानने छगे | सारे नगर में उसका प्रभाव फछ गया। एक दिन 
उमके प्रशसक उसका यश गा रहे थे, तव तीसरे बद्य ने कहा- श्रप्ठतम 
वच्चय भरा बड़ा भाई है, जो रोग होने ही नहीं देता। मरा दूसरा भाई 
श्रेष्टनग है, जो रोग होते ही रोगी को स्वस्थ्य कर देता हैं। उनका काये 
आपके सामने नहीं आता इसलिए आपलछोग उसका मूल्य नहीं आक 
सकते। मेरा कार्य आपके सामने आता है, इसलिए उसका मूल्य आका 
ज्ञाता हे। आचार्य श्री ने पहल वंच का कार्य भी किया, दूमरे का भी 
किया पर वे छोगों के सामने नहीं आए। छोगो के सामने तीसरे बद्य 
का प्रयन्न आया और छोगों ने देगा कि अब समस्या सुरूक रही हे। 
आपसी प्रयत्रों म राजनीतिक अस्पष्टताएं थी, वे समस्या को सुलरूमा रहीं 
थीं। आचार्य श्री के निर्णय में ग्पप्टवा थी, उससे पहले किचित कठिनाई 
का अनुभव हुआ, फिर समस्या सुल्क गई। राजनीतिक अरपप्टता का 
म्बरूप ही ऐसा है कि उमसे प्रारम्भ म॑ समस्या सुल्मती सी छगती है, 
किन्तु अन्त भे उलछम जाती दे और स्पप्टता का रूप यह है कि प्रारम्भ में 
उससे समस्या उठछमती सी छगती ढे किन्तु अन्त में सुठ्म जाती हे । 
समस्या के समाधान का सबसे बड़ा सत्र हे श्रद्धा। किसी भी विधाद 
का अन्त तक से नहीं होता, किन्तु श्रद्धा से होता है। श्रद्धा जीवन की 
सवसे बड़ी सफलता है | समान श्रेणी के छोगो पर महज श्रद्धा नहीं होती । 
उसके लिए आवश्यक हे कि एक पहले का हो, दूसरा बाद का, एक 'ऊपर 
हो दूसरा उससे नीचे ओर श्रद्धा करने वाले को श्रठ्धय की उदारता, सम- 
बृत्ति और विशेष योग्यता भे विश्वास हो | तेरापथी श्रावकों के सामने 
यह गस्भीर प्रश्न हे कि उसमे नेत्र-स्थानीय श्रद्धेय छोग कम दे । उनमें यह 
विशेषता भी दे कि वे साधुओं तथा सर्वोपरि आचार्य के प्रति श्रद्वालू हैं । 
साधुओं की निश्चित सीमा दे! थे उसी के अमुसार य्रहस्थों को मार्ग 
निदेशन वे सकते ह। शेष कार्य का दायित्त्व गृहरथ नता ही बहन कर 
सकते है। इस स्थिति के समीप पहुँच कर ही गृहस्थों के नेतृत्व का मूल्य 
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आंछा जा सकता है | मेत्री-द्विस के दिल कार्यकर्त्ताओं में या उल्लास 
था। ओर कलकता के नागरिक भी उत्सुकता के साथ एकत्रित हुए । 
रामकुष्ण मिशन इल्टी व्यूट के सव्य मेदान में मेत्री-दिवस का आयोजन 
था। उस दिन के देश काल ओर परिए्द्‌ सभी भव्य घे। भन्नी-दिदेस की 
फार्यवाही का संचालन विद्वार्‌ बेरिस्टर हा० कालीप्रसाद जी खेतान कर 
रहे थे। सबाच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस० जार० दात ने प्रारम्भिक 
सापण करते हुए कहा--“मुझे भेत्री-दिवस के समारोह पर आकर शत्यन्त 
प्रसन्‍तता हैं। अणुव्नत-आन्‍्दोलनअवत्तक आचार श्री तुछसी के साथ 
व्यक्तिगत सम्पर्क का सुअवसर से पा रहा हूँ, यह सेरे लिए ओर भधिक 
हप॑ का विष्य है। एक द्रष्शा की माणा में अल्पकालीन सत्संगत भी समुद्र 
को पार करने में मानव के लिए एक नोका के तुल्य है।” अणुब्॒त-आन्दो- 
रुय पर बोलते हुए आपने कहा--“अगुज्नत-आन्रोलूव जेसा कि इसके नाम 
से स्पष्ट है, हमें ब्रती बनते का, पवित्रता एवं धार्मिकता क्वा ब्त लेते - 
संदेश देता है। यह हमें उस जीवन कम को भहण करने की प्रेरणा 

हैं, जो हमें संतिक भोर स्राध्यात्मिक दृष्टि से ऊँचा उठता है। इसमें) 

रूढ़ि या बाह्य परम्परा के पोषण का स्थान नहीं ह। यह सानस में ५। 

त्मिक पुनर्जागरण का संचार कर देता चाहत्ता है। यह हममें नेदिक ' 

का समावेश करता चाहता है. जिन्हें हमते मौतिक स्वार्थों की ! 

में फंस यंत्र दिया हैं। यह हमें एक सात्विक जीवन जीने का सार्म 


हैं, जिसका बहिपक्ष और अन्तर पक्ष दोनों पवित्र और उच्ज्वल हों ! 

३ 5 से का शि “पत्र पे ४ 2५ ० 
हमे, पेसे जीवन-पद्ति अपनाने का शिक्षण देता है, जहाँ दनिक-थन- 
संद-आचरण के सरक नियमों द्वारा अजुशास्ति हो । भेत्री-दिवस ७ जल 
आन्दोलन का एक झाग है। 


उन्होंने पेत्री-भावता पर प्रकाश डालते हुए कहा-आज की इस ५. 
चेछा सें हम भैज्जी-दिवस मसासे को रुप 


स्थित हैं। यह दिवस व्यक्ति-०५रि: 
को आत्म-निरीक्षण और अन्तर-गवेपणा का एक सुद्र क्षवसर देता है ( 
गत वर्ष से भेने क्या इस सार्स 


के अनुसरण दरने का अचक्ष किया, जिसे 3 
दृ ४, 
उपनला आदश सानता हूं ! क्या उस आदर्श का पाविच््य भेरे गत बच के 
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कार्यों में प्रतिबिम्बित रहा ? क्‍या में उन मेतिक मूरयों के परिपाछन में 
इृढ़ता से जा रहा, जिन्हें मेने स्वेच्छा से जीवन-मिद्धान्तों के रूप में 
स्वीकार किया था ? क्‍या भे उन विचारों को जीवन भें अपनाए रहा, 
जिनका बड़ी-बटी सभाओं और समारोहो में मेने बखान किया । मे आप 
मे प्रत्येक से यह निवेदन कर गा-स्वय अपने आप से आप ये प्रश्न पूछें 
ओर मचाई के साथ इनके उत्तर दूढे | इन गवेपणात्मक प्रश्नों की उपेक्षा 
न कर द, यह यहाना न कर जाए कि कि हम बिल्कुल अच्छे है। हम 
अपने आपको धोखा न 6 । यदि हम अपने आदर्शा के अनुरूप जीवन 
जीने की अपनी सफलता से आँखे मुँद छेगे तो ऐसे पचित्र दिनों के मनाने 
से किसी लक्ष्य की पूर्ति नही होगी। हमें अपनी असफलता को स्वीकार 
करना चाहिए। क्‍योंकि इसी से हम उसका सशीधन कर लेने की आशा 
बधती है) यह्‌ वार्षिक दिन हमे एक बार ठहरने ओर मुड़कर देखने का 
अवमर देता है कि गत वर्ष हम अपने छक्ष्य कीं ओर कितन अग्रसर हुए। 
यदि हम प्रल्लोभन के दुश्चक्र मे फंस पवित्रता और धार्मिकता के सीधे 
मार्ग से भटक गए तो यही वह दिन है जव हम कदमों को सोड़ सकते है । 
उन्हें सही पथ पर छा सकते हू तथा अभिप्रेत छक्ष्य की ओर निःसीम 
यात्रा पर आगे चढ़ सकते है | यही वह दिवस दे, जो आदर्शा में सन्‍नहित 
विश्वास को पुनंदढ्तता देता दे एवं पृर्णल्व की ओर जाने के हमारे शाश्वत 
आयास में नवीनता का सचार कग्ता ढे। भंत्री-दिवबस केवल यहाँ पर 
एकत्रित व्यक्तियों को ही नहीं ओर न फैव्ड इस उपम्हाद्वीप के वासियों 
की ही नहीं बरन समार के प्रत्यक भाग के नर-नारियों को मित्रता से रहने 
का पावन सन्देश देता है । 

फादग बिलियम ने अपने अनुशद सुनाए। स्थामकथासी मुनि जयम्ती 
छालजी ने भी चक्तव्य दिया । 

आचार्य श्री ने मेत्री-दिवस के विदिध पहलुओं का स्पर्श करते हुए 
कहा--"मेत्री जीवन के परिष्कार का पहला और जीवन की ऊँचाई का 
चरम सोपान दे ! 


जो व्यक्ति, समाज या संम्धान मेत्री का प्रसार कग्ते है, शत्र-भाव की 
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परिसमाप्ति कर अपनी मित्रता से दूसरे के हृदय को आप्छावित करते हैं, 
वे सचसुच ही मद्दान्‌ साध्य की साधवा में संलग्न हैं । 

ऐसे व्यक्तियों को में अपना सक्रिय सहयोगी मानता हूँ | 

सामुदायिक जीवन की उपंयोगिता के छिए कुछ काल्पनिक सीमाएं 
होती हैं ! उन्हें मनुष्य ही वनाता दे ओर उसी के लिए वे संददारःहेतु बन 


जाती हैं ! ग्रान्त, राष्ट्र, आपा ओर जाति की सीमाएं' आज बसी ही ही 
रही हैं । 


जो व्यक्ति शत्रता का शिर-दर्द मोल लेना व चाहें, वे अपने स्वार्थों को 
सीमित करें। सीसा की परिभाषा हे--इसरे के स्वार्थो को आधात पहुंच, 
वहाँ तक न जाए। मेत्री जीवन शांति का सर्वोच्च वरदान हूँ। उसकी 
उत्पत्ति अभय में और विकास विश्वास में होता ढहे। जो लोग अपनी 
अधिक्षत जनता को, दूसरों को भयभीत करने की प्रेरणा देते हैं, वे अपने 
लिये भय का वातावरण तेयार कर रहे हैं। जो आज़ दूसरों को.अग्रभीत 
कर सकता है, वह कछ जिसे अपना मानता है उसे सी-भयभीत कर सकता 
है। बुराई की सीख देने वाल स्वयं उम्तकेशपरिगोमों से वच नहीं सकता। 
आज्ञ मनुष्य जाति के पास प्रछय# अचुर सामग्री हे। इसके निरोध का 
एक मात्र विकल्प अव मेत्री ही है | 

उल्लासपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम का प्रारस्स हुआ और उसकी सम्माप्ति 

भी उसी बातावरण में हुई) सभी दशकों के मन में उसकी सुन्दर प्रतिक्रिया 
'हुईं। समाचार पत्र में भी उस आयोजन के कार्यवाही को सुन्दर ढंग से 
स्थान मिछा । 

१२ अग्ने्ल को प्रतिरक्षा मन्‍त्री वी० के० मेनन ने मैत्री व्याख्यान भाछा 
के अन्तर्गत एक भाषण दिया । उससे पूर्व आचार्य श्री से संक्षिप्त चार्त्ताराप 
भी हुआ | मेत्री की आवश्यकता वदलाते हुए उन्होंने कहा--“मैत्री का अर्थ 
है, दूसरों को अपने तुल्य सममना। भारत सदा से मेत्री-मंत्र का पुजारी 
रहा है। परन्तु राष्ट्रीय चरित्र का अभाव आज एक सबसे वड़ी समस्या है 
जिसे स्व॒तन्त्रता ग्राप्ति के वाद ११ वर्षों की अवधि में भी सुलकायः नहीं ला 
.सका है। यद्यपि इस अवधि में देश में आर्थिक, सामाजिक, राज़न्रीतिक 
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कार्यों मे प्रतिविम्बित रहा ? क्‍या में उन नेतिक झूल्यों के परिपालन में 
हृढता से जुटा रहा, जिन्हें मेने स्वेच्छा से जीवन-सिद्धान्तों के रूप में 
स्वीकार किया था ? क्‍या भे उन विचारों को जीवन में अपनाए रहा, 
जिनका वडी-बड़ी सभाओ और समारोहों मे मेने बखान किया। में आप 
मे प्रत्येक से यह निवेदन करू गा-स्वय अपने आप से आप ये प्रश्न पूछे 
और सचाई के साथ इनके उत्तर डुढे । इन गवेषणात्मक प्रश्नों की उपेक्षा 
न कर हे, यह्‌ बहाना न कर जाए कि कि हम विह्कुछ अच्छे है। हम 
अपने आपको घोगम्वा न ठे। यदि हम अपने आदर्शों के अनुरूप जीवन 
जीने की अपनी सफलता से आँखे मुँद छंगे तो ऐसे पवित्र दिनों के मनाने 
से किसी लक्ष्य की पूर्ति नही होंगी। हमे अपनी असफलता को स्वीकार 
करना चाहिए। क्‍योंकि इसी से हमे उसका सशोधन कर लेने की आशा 
वधती है। यह वार्पिक दिन हमें एक बार ठहरने और मुड़कर देखने का 
अवसर देता है कि यत वर्ष हम अपने लक्ष्य की ओर कितने अग्रसर हुए । 
यदि हम प्रोभन के दुश्चक्र मे फेस पचित्रता ओर धार्मिकता के सीधे 
मार्ग से भटक गए तो यही वह दिन दे जब हम कदमों को मोड़ सकते है । 
उन्हें सही पथ पर छा सकते है तथा अभिप्रेव छब्य की ओर निःसीम 
यात्रा पर आगे बढ़ सकते है। यही वह दिवस है, जो आदर्शा में सन्‍नहित 
विश्वाम को पुनंदढता देना है एवं पूर्णत्व की ओर जाने के हमारे शाश्वत 
आयास में नवीनता का सचार करता हैं। मत्री-दिवस केवल यहाँ पर 
एकन्रित व्यक्तियों को ही नहीं ओर न केबछ इस उपमहाद्वीप के घासियों 
को ही नहीं वरन समार के प्रत्येक भाग के मर-ना रियों को मित्रता से रहने 
का पावन सन्देश देता हे | 


फादर विलियम ने अपने अनुभव सुनाए। स्थानकवासी मुनि जयन्ती 
छालजी मे भी वक्तव्य दिया । 


आचाय॑ श्री ने मत्नी-दिवस के विविध पहछुओं का रपर्श करते हुए 
कहा--“मेत्री जीवन के परिप्कार का पहला और जीवन की ऊँचाई का 
चरम सोपान दे । 


जो व्यक्ति, मम्राज या संस्थान मेत्री का प्रसार करते है, शचु-भाव की 


| २४ । 


परिसमाप्ति कर अपनी मित्रता से दूसरे के हृदय को आप्छावित करते हैं, 
वे सचमुच ही महाव्‌ साध्य की साधना में संलृग्ल हे । 
ऐसे व्यक्तियों को में अपला सक्रिय सहयोगी मानता हूँ । 
सामुदायिक ज्ञीवन की उपयोगिता के लिए छुछ काल्पनिक सीमाएं 
होती हैं। उत्हें मनुष्य ही बनाता हे और उसी के किए थे संहार-हेतु बने 
जाती हैं । प्रान्त, राष्ट्र, भापा ओर जाति की सीमाए आज चंसी ही हो 
रही हैं । 
जो व्यक्ति शत्रुता का शिर-दर्द मोल लेना न चाहें, वे अपने स्वार्था को 
सीमित करे। सीसा की परिभाषा है-दूसरे के स्वार्थो को आधात पहुँच, 
वहाँ तक न जाए। मेत्री जीवन शांति का सर्वोच्च वरदान द्वे। उसकी 
उत्पत्ति अभय में और द्िकास विश्वास में होता है! जो छोग अपनी 
अधिकृत जनता को, दूसरों को भयभीत करने की प्रेरणा देते हैँ, वे अपने 
छिये भय का वातावरण वेयार कर रहे हैं। जो आज दूसरों को/#जिभीत 
कर सकता है, वह कल जिसे »पत्ता मानता है उसे भीलर्थीति कर सकता 
है। बुराई की सीख देने वाला स्वयं उम्रकेपरितीमीख, से वच नहीं सकता। 
आज मनुष्य जाति के पास प्रल्य# अचुर सामग्री है। इसके निरोध का 
एक मात्र विकल्प अब मेत्री ही हे | 
उछ्धासपूर्ण घातावरण में कार्यक्रम का प्रारस्स हुआ ओर उसकी समाप्ति 
भी उसी वातावरण से हुई | सभी दर्शकों के मन में उसकी सुन्दर प्रतिक्रिया 
.हुई। समाचार पत्र में भी उस आयोजन के कार्यवाही को सुन्दर ढंग से 
ध्थान मिला । 
१० अग्नेद् को प्रतिरक्षा मन्‍्त्री बी० के? मेनन मे भैत्री व्याख्यान साहछा 


के अन्तर्गत एक भाषण दिया | उससे पृ्ष आचार श्री से संक्षिप्त बार्त्तालाप 
भी हुआ | भेत्री की आवश्यकता वतलाते हुए उन्होंने कहा--मैत्री का अर्थ 
है, दूसरों को अपने तुल्य ससमभना। सारत सदा से संत्री-संत्र का पुजारी 
रहा दे। परन्तु राष्ट्रीय चरित्र का अभाव आज एक सबसे चड़ी समस्या है 
जिसे स्व॒तन्चता प्राप्ति के बाद ११ बर्षों की अवधि में भी सुहकाया नहीं जा 
,सेका के। वंचषि इस अबधि में देश में आशिक, सासाजिक, राजनीतिक 


[ २६ ॥) 


पमस्याओं का समाधान बहुत हद तक पंचवर्षीय तथा अन्य योजनाओं 
के द्वारा सम्भव हो सका दे पर राष्ट्रीय चरित्र के विकास की समस्या दिन 
प्रतिदिन दुरूह होती जा रही है जिसका कुप्रभाव पेश के बिकास तथा 
जीवन के अनेक क्षेत्रों पर भी पड़ा है । 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि अतीत में हमारी आजादी के थेले आजादी के दित 
जाने के कारण यह नहीं था कि आक्रमणकारी-विदेशियों की धाह्य सामरिक 
शांक्याँ हमसे उन्नत थी, वर बखुतः कारण तो यह था कि हममें आस थी, वर बस्वुतः कारण तो यह था कि हममें आन्तरिक 
शफ्ति (राष्ट्रीय-चरित्र ) का अभाव था। इसका विकास हमे करना दें 
किसके हिए फ्र्येक व्यक्ति को प्रयल्नशील होना होगा। हम विदेशों से 
और भी चीजों का आयात तो कर सकते है, पर राष्ट्रीय चरित्र का 
आयात नहीं किया जा सकता | इसके छिए व्यक्ति-व्यक्ति को अपने जीवन 
में छोटे-छोटे चारित्रिक मूल्यों शो अपनाने की आवश्यकता है। छीटी- 
छोटी थातों के सुधार के बिना हम बड़े कार्यों को नहीं कर सकते है। 
आवश्यकता इस बात की है कि युवकों मे नंतिकता आए | 
यह कहना उचित नहीं है कि भारत एक धरीब देश है, पर वास्तविकता 
तो यह हे कि भारत के छोग गरीब हैं । इस गरीबी का कारण भी वास्तव 
में छोगो मे राष्ट्रीय चरित्र का अभाव ही है जिसके काशण देश के प्रचुर 
साधनों का उचित विकास ओर छाभ नहीं हो पा रहा है | 
आचाय प्रवर ने प्रवचन करते हुए फट्दा--“मेत्री का अर्थ अपने अधि: 
कार श्र को सीमित करना है। क्योंकि उसके बिना कोई भी मनुष्य भय 
मुक्त नहों हो सकवा ओर शातिपूर्बक नहीं जी सकता । साथ ही चह कठिन 
भी दे क्योंकि उसका आधार त्याग है। बयक्तिक सामाजिक और राष्ट्रीय 
स्वार्थों को त्यागने का साहस बहुत कुम छोगों में है। अधिकाश छोग अधि 
कार और सत्ता की भाषा में घोौछते और सोचते है । जहाँ अधिकार का 
प्रश्न उप होता है, वहाँ मंत्री क्षीण हो जाती है । मेत्री का अर्थ सभी ढोगों 
को प्रसन्‍न रखना महीं हो सकता। संघ वहाँ होता दे जहाँ एक वस्तु पर 
प्रत्येक व्यक्ति अधिकार करने वाले होते हे | 
आज औपचारिक सभ्यता चढ़ी दै । बढ़े चढ़े छोग आपस में मिलते है । 





[ ४७ ॥ 

तब हंसी फृष्ट पड़ती है, पर सापा, वर्ण, जाति, प्रात्त और राष्ट्र के प्रश्ल 
ऐसे हैं जिससे मतुष्य में विद्वेष उत्पन्न होता है। 

भैन्नी के बिना हम जी नहीं सकते । पंडित नेहरू ने अन्तरराष्ट्रीय राज- 
नीति के छलेन्र में पच्चशीछ की चर्चा चछाई। अनेक राष्ट्रों ने उतका सम- 
धन किया । पर कठिनाई यह है कि आगे चलछ कर हर चीज राजनीति बन 
जाती है। अनाक्रमण का सिद्धान्त यदि सर्चमान्य हो जाए तो मेत्नी का 
सहज विकास हो सकता हे | 

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी भगवान्‌ मद्दाबीर का जन्म दिन है। उस दिस 
भगवान्‌ की जन्म-जयन्ती नहीं मनाई गई | जबलपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा 
दिगम्बर-सन्दिर की जेस मूर्तियाँ खण्डित कर दी गई थी। उस काण्ड के 
बिरोध में दिल्ली के जेल-सभाज ने इस वर्ष जन्म जयस्वी न मनाने का 
निश्चय किया। कलकत्ता के जन समाज ने निश्चय की सूचना देने से पूर्व 
यहाँ के नेताओं से परामर्श भी नहीं लिया था फिर भी एकता को सम्भान 
देते हुए कलकत्ता के जेन छोगों ने मह।बीर जयन्ती तन मसाने का निश्चय 
क्िया। आचार्य श्री ने उस दिन जेन-जगत्‌ को संबोधित कर कहा-- 

“जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ने करुणा को महत्त्व दिया और रोगों का वात्का- 
लिक उपचार किया, वहाँ भगवान्‌ महावीर ने अहिंसा ओर संयम पर बल 
देकर रोगों के कारणों को ही मिटाने का उपाय प्रस्तुत किया | 

भगवान्‌ महावीर ने बोधि प्राप्ति के पूर्व अपने को मौन्त-साधना में 
लगाया | इस अवधि में उन्होंने किसी को उपदेश भी नहीं दिया। अतः 
इससे प्रेरणा अहण कर लोग औरों को शुद्धता का पाठ पहाने के पूर्व स्वयं 
को शुद्ध वनाने का आदर्श प्रहण करें । भगवान महावीर ने जहाँ छोगों के 


समक्ष अपने विचारों को रखा वहाँ उन्होंने ही! के स्थात पर सी लाकर 
दूसरे मतों का भी आदर किया। 


जत सश्ना द्वारा जायोजित सामूहिक क्षमा दिवस पर जेन एकता के 
सम्बन्ध में प्रवचन करते हुए आचार्य श्री ने कद्ा-- 

धम के मतभेद आज के नहीं हैं, वे भगवान्‌ ऋषदेव के जमाने से 
उह आ रह हैं। उस समय भी ३६३ धर्स सम्प्रदाय थे, लिनकी अपनी 


[ मद ॥ 


अलग-अलग मान्यताण और अपने अछग-अलग मन थे। ऐसा जन शास्त्रों मं 
उल्लेख आता है। अतः मतबादों को समाप्त करना कठिन है, सब धर्मो का 
एकीकरण हो नहीं सकता । पर हम उस स्थान पर सती एक हो सकते दे 
जिन तरवों पर सब धर्म वाले सहमत है। फिर क्‍यों नहीं निःस्वार्थ बृत्ति 
से मिलजुल कार्य करे, जिससे परस्पर सोहाद ओर वन्धुत्व की भावना चढ़ 
सके, हम एक दूसरे के अधिक निकट आ सके। अहिंसा एक ऐसा ही 
शाश्वत तत्त्व है, जिसको सब धर्मो' ने स्वीकार किया है और जन धर्म की 
बुनियाद तो उसी पर ही आधारित ई ।” 
कलकत्ता फे आयोजन नागरिकों के हृदय का रप्श कर रहे थे । किसी 
ने आचार्य श्री को नए युग के मसीहा! कद्दा, किसी ने युग की चेवना के 
प्रतिनिधि और दविसी ने मानवना के सदान्‌ संरक्षक । वहाँ के व्यापारिक 
बातावरण में नेतिकता और अध्यात्म का स्वर गूँजने छगा । हज़ारों-हजारों 
अपरिचिव, अधंपरिचित और परोक्ष परिचित व्यक्ति साक्षात्‌ परिचय में 
आए । 
अणुच्नन आन्दोलन के प्रति पाश्चात्य देशों के छोगों में बड़ी सद्‌- 
भावना है और वे अत्यन्त उत्सुकता पूवंक इसकी ओर देख रहे है । आचार्य 
श्री के कहकता आगमन के वाद विभिन्‍न देशों के प्रतिनिधि उनके सम्पक 
में आए है, अणुब्नत भानन्‍्दोलन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की हे और इस 
आन्दोलन के ध्यापक प्रसार के लिए अपना सहयोग प्रस्युत किया ! 
दिनांक १४ अगम्त को भारत स्थित ब्रिटन के चाणिब्य महादृत के सह- 
प्रादेशिक प्रतिनिधि श्री उच्झ० जी० ई पघम ने आचाये श्री से भेंट की। 
अणुत्नत आन्दोढन के अन्तर्गत चछ रहे चरित्र जाग्रति मूलक कार्यक्रमों के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर इन्होने आन्दोछन फे पचित्र उद्द श्यों की 
हदिक प्रशंसा की । 
दिनाक १७ अगस्त को अमेरिका फे भारत स्थित सास्कृतिक सचिष श्री 
डनकम इमरिक ने आचार श्री से ब्रातल्िप करते हुए कहा कि मुझे: छगता 
दै--प्रशु क्राइस्ट ने जो दर्शन दिया दे, अणुप्॒त-भान्दोंडन उसी के शमान 
है। प्रभु क्राइम्ट ने जिस मनोवेज्ञानिक ढग से समाज में व्याप्त विक्ृतियों 
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को दर करने का प्रयास्त किया, अगुश्नत आन्दोकन उसी प्रकार छोदे छोड़ 
प्रतों द्वारा समान की विकृतियों का परिष्कार कर रहा दे । 
दियांक २० अगस्त को फ्रांसीसी वाणिज्य महादूत श्री ए० सासामोद 
अपने उप बागिज्य सहादूद श्री जीन० एस० पेरिन सहित आए। इन्होंने 
अगुष्रत आन्दोढन सम्बन्धी अत्तेक प्रस्त पूछे और समुचित समाधान 
पाक ऐसर चिश्व॒प्त व्यकर किया कि आगु्रत-आन्दोलन को विश्व में 
मानबत! की रक्षा करने में सफछता मिलेगी। उत्होंने वातचीत के क्रम में 
चतढाया कि फ्रांसीसी छोगों में इसके प्रति जिशेष अभिरुचि है ओर इसका 
प्रधार विदेशों में होना चाहिए। पश्चिमी देश ऐसे आल्दोरूत फो अज्न्‍्त 
आयश्यक समभते हैं। में आश्वासन देता हूँ कि अशुब्रत आन्दोछन के 
प्रचार-प्रसार में पूण सहयोग प्रदान कहँगा, साथ ही उन्होंने अपनी 
सरकार के लिए प्रेरणा] सन्देश मांगा । 
क्षाचार्य श्री चुछणी ने अपने संदेश में कहा--“आज़ मत्पेक व्यक्ति 
दूसरों को निर्यत्रण में लेता चाहता दे।हुस आशा करते हैं कि अत्येक्त 
व्यक्ति एसा करते की अपेक्षा संयसशीछ बनें जीर आत्म-निर्यंत्रण स्वीकार 
करे। फ्रॉंसीसी सरकार एवं जबता से हमें इसकी आशा है। 
ऐसा छगा क्षि यहाँ अच्छा कार्य दोगा। अच्छे कार्य का धथ ही है-- 
खत्पता। बह अच्छा काय ही कथा, जी विद्यों से खाली हो और बहुत हो 
जाए। छुछ छोगों की मध्यकाढीन प्रतिक्रिया है कि आचाय श्री चेत्र, 
बेशाख के पश्चान्‌ कठकता से विहार कर देते तो ज्ञन-मानस पर बहुत ही 
मुखर छाप रह जाती । परन्तु बह बहुत गहरा चिन्तन नहीं है। 
आचार्य थी के विरोध का कसौटी से कसा डुआ रूप सासने महीं 
आता तो उतके मातस की गहराई को समभले का जनता को अवसर ही 
नहीं मिलता | विरोध जब अपने चरम-शिखर पर था तथ दर बेंह-चेंटे 
तेरापंथी छोगों की भी यह जतुभव हुआ कि कलकत्ता में जाकर हमे कुछ 
मेकुद जाया ६, पाया नहीं। यह अक्वाएण सभी नहीं है| विरेध-पतश्न दप- 
है तक पहुंच रह थ। हमारी स्थिति बहाँ नहीं पहुंच रही थी। हमारें 


जावका का बवबस्थित जानकारी मिछे, बसा कोई प्रयन्न कटकता के आयकों 
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ने नहीं किया | इसलिए जनता के पास परिस्थिति का एक ही पश्ष पहुंच 
रहा था। उसीके आधार पर उसकी धारणा बन रही थी, इसलिए आचार्य 
श्री की कलछकुत्ता-यात्रा को वह असफल मानें, उसे अस्वभाविक नहीं 
कहा जा सकता। विरोध का स्वर चाहुर से भी उठ रहा था ओर भीवर 
से भी, निकष्ट से भी उठ रहा था और दूर से भी। भीतर से विरोध क्‍यों ? 
यह, महज ही जिज्ञासा होती दै। जिज्ञासा जेसे सहज है बसे ही 
उसका समाधान भी सहज है। छोग्म दो प्रकार की रुचि वाले होते है। 
कुल छोग पुराने में ही रूचि रखते है, परिवर्तन नहीं चाहते। कुछ लोग 
नए को ही चाहते है, परिवर्तन चाहते है। यह नए ओर पुराने का प्रश्न 
उन्हीं के सामने होता दे, जो चिन्तक नहीं होते। 
चिन्तक व्यक्ति यन्त्रवत्‌ नहीं चल सकता। यद्यपि यन्त्र भी चलता है 
और मनुष्य भी चलता है, पर दोनों की गति में महान्‌ अन्तर होता है। 
यंत्र निश्चित गति से चलता है। उसमें देश, काल ओर परिस्थिति का 
विवेक नहीं होता क्योंकि वह भनुष्य नहीं हे। मनुष्य अपनी गति में 
परिवतेन छाता है, उसमे देश, काछ और परिस्थिति का विवेक होता है, 
क्योंकि वह यंत्र नहीं ६ । 
आचार्य श्री का चिन्तन बहुत भगति कर चुका, कुछ श्रावकों का चिन्तन 
अभी बहुत पीछे है, यह दूरी एक समस्या है। विरोध इसी में से उपजता 
है । प्रश्न उठा कि बंगाल भनाय॑ क्षेत्र है । वहाँ साधुओं को जाने का निषेध 
है। आचाय॑ श्री वहां कसे जा सकते है ? 
दूमरा प्रश्न यह आया कि बंगाल में हरियाली, नीछून, फूछन' (फक दी) 
बहुत दे, शोच जाने का जीव-जस्तु रहित स्थान नहीं है, इसलिए वहाँ जाना 
उचित नहीं। 
तीसरा प्रश्न यह उड़ा कि एक याब में शेपकाल में एक मास और 
बर्षाकाल में चारमास रहने का विधान है। आचार्य श्री शेपकाल में 
बालीगंज, हेस्टिंग/ काशीपुर आदि स्थानों में प्रथक्‌ मानकर रहे तो फिर 
चातुर्मास में उन्हें संयुक्त कसे माना जा सकता है ? 
इन प्रश्नों का समाधान किया गया +- 
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९--बंगाछ अनार देश नहीं दे। भगवान सहावीर ने यहाँ बिहार किया 
है। यहाँ साधु विहार कर सकते हैं।।' 
२--हरियाल्ी और नीडन-फूलन का अश्न केवक बंगाल के लिए ही क्‍यों १ 
इनकी अधिकता मेवाडू-माठवा और खाने देश (महाराष्ट्र) में भी है। 
वहाँ यदि बिहार किया जा सकता है तो बेगाल में सी किया जा 
सकता है । हमें यह अनुभव नहीं होता कि यहाँ से बंगाढू की स्थिति 
भिन्न दे । 
३--कलकता के चालीगंज, देस्टिग, काशीपुर आदि स्थान बड़ा बाजार के 
प्लेत्र से भिन्‍्त भी है ओर यह सब 'क्रदकता-कारपोरेशन के अन्तर्गत 
है इसलिए अभिन्‍त मी दै। जैसे गांव के बाहरी भाग को भिल्‍न ओर 
अधि माना जाता हैं; बसे कछकता के विभिन्‍म विसागों को भी 
भात्ता जा सकता हे । 
इन तीन के अतिरिक्त और छुट फुट अश्न आए ओर उसका ससाधान 
भी किया गया। बाहर से जो विरोध था, उसका स्तर बहुत ही लिस्त था | 
उसे विसोध न कहकर 'गाली-सल्लौज' कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। 
विश्ववन्धु एक साधारण सा हिन्दी देनिक पत्र है। उसके साध्यम से 
बह कार्य प्रारम्भ हुआ | उसका एक प्र॒प्ठ लगभग इसी के लिए निश्चित था | 
उसमें हमारे निकट के भाई-वसन्धु (दूसरे जंस सम्प्रदाय के छोग) ही सक्रिय 
थे। इनके सहयोग से वह पत्र गाछी-यलोज की दिशा से दिन्-प्रतिदिन 
आगे बढ़ता गया। हमारा सिद्धान्त दे कि गाली बही देता है, जो दुर्बेछ 
होता है, जो मानसिक संतुरून नहीं रख एाता ओर जिसका स्वायु-संस्थान 
विक्वृत्त होता है। गाली से गाली का प्रतिकार करने में चद्दी समर्थ हो 
सकता दे, जो दुर्बछ बनें, मानसिक्त संतुलत को खोए और स्नायु-संस्धात 
को घिकृृत चनाए। हम किसी भी स्थित्ति में ऐसा होना भह्दी चाहते भरे । दर 
रहने बाके इस वात की नहीं जानते कि कलकत्ता के तेरापंथी नौजवानों का 
कितनी धार कंसे खून उठा और कंसे आचार्य श्री ले उन्हें शान्त किया १ 


हमें आश्चर्य तव होता कि कुछ अच्छे कहलाते बाले होग भी विश्ववन्धु के 
१--देखों परिक्षिष्ट नें७ १ 
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प्रमार में रस छेते। यह ममुप्य की मानसिक दुर्घलता दे कि चह दूसरों की 
प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए गलत तत्वों को प्रोत्साहित करता हे पर 
वह इस मठ को भुला देता है कि बुराई को प्रोत्साहन देने का परिणाम 
कभी उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है । 
तेरापथी महासभा के कार्यकर्ताओं ने विश्वबन्धु के भिथ्या प्रचार का 
दूसरे समाचार-पत्रों मे प्रतिबाद करने की बात सोची। किन्तु दूसरे अच्छे 
पत्र--उसका प्रतिवाद कर उसे महत्त्व देना पसन्द नहीं करते थे। सच तो 
यह कि वह उसे पत्र की कोटि में रखना भी नहीं चाहते थे। इस प्रकार 
प्रतिधाद करने में जी कठिनाई थी उसे जनता ने नहीं समझा प्रत्युत यह 
समझा कि विश्ववन्ध्‌ के समाचारों का प्रतिबाद नहीं किया जा रहा है, 
इसलिए ये सच है। इसका फलित यही हो सकता है कि गाली से गाली 
का प्रतिकार करना जसे त्रुटि पूर्ण है, बसे ही मिथ्या आलोचनाओं की 
उपेक्षा करना भी चुदि पूर्ण है। इन सभी विरोधों के उपरान्त भी 
कलफत्ता में आन्दोलन का कार्यक्रम चछ रहा था। आन्दोछन की व्यापकता 
के लिए चिन्तन भी चछ रहा था| अधुध्रत समिति के कार्यकर्ता सहकारिता 
के आधार पर छुछ कार्य सडा करना चाहते थे। श्री जयप्रकाश नारायण 
के साथ उनका विचार-विमर्श भी हो रहा था! पर कार्य करने की परि- 
कल्पना जितनी सरल होती है, उतना सरल कार्य नहीं होता। छुछ 
समस्याएँ नहीं सुठमी, कार्य का प्रारम्भ नहीं हो सका। राजगदद में जेन- 
संस्कृति सम्मेन था। उसमें अनेक जैन व जनेत्तर विद्वानों ने भाग लिया। 
बहा का वातावरण चहुन ही सुखद था। भगवान्‌ महावीर को पुण्य 
स्तियाँ विपुलाचल आदि पांचो पर्वतों का एकान्तवास) शुद्ध भूमि, शुद्ध 
जड़ और छुद्ध वायु, गरम जल के निकर, जंगल; हरियाली, गुफा और 
माछे, ये सब इतने आकर्षक, इतने मोहक और इतने प्रिय थे कि राजयूह से 
विहार करते समय भी ये रुकने को विवश कर रहे थे। आचायश्री की 
इच्छा थी और अब भी दे कि एक चातुर्मास एकास्त में किया जाए। 
आगम साहित्य की साधना चल रही दे; अणुन्रन-आन्‍्दोलन का कार्य चल 
रहा दे, तेरापंध ठिशताब्दी का आयोजन निकट दै। आचायंश्री तुलसी के 
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पट्टारोहण का पश्मीसबां वर्ष आ रहा है और संगवान्‌ महावीर की पच्चीस 
सौंदी शवाब्दी आ रही है--ये सभी कार्य चिस्तन-सापेक्ष हैं। इसलिए 
किसी एकान्त स्थाल में च॒तुर्मास हो ऐसी अपेक्षा थी। राजयूह से बढुकर 
एकान्त और प्रेरणादायी स्थान दूंसरा शायद नहीं हो सकता ! हमारी 
प्रवठ इच्छा थी कि आचार्य श्री का इस बर्ष का च॒तुर्मास यहीं हो । किन्तु 
कलकत्ता जाने के बाद यहाँ आ सकेंगे, इसमें सन्वेह भी था। इच्छा सन्देह 
आदि सावताओं को साथ लिए राजगृह के पर्ववों की उपत्यकाओं को पार 
कर कलकत्ता पहुंचे । 
फा्युत अधूरा और चेत्र पूरा नहीं वीवा। वेशाख आधा चीता और 
चातुर्मास के निर्णय की संभावना पुष्ट हो गई। कलकत्ता में जो क्रम चर? 
रहा था, वह सम्तोषजञनक था। साहित्य-साधना में भी वहाँ कोई कठिनाई 
नहीं थी। साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। तेरापंथी&#महासभा का 
संग्रह भी अच्छा है | पूर्णचन्द्रजी नाहर के संग्रह से,अ्र-पुस्तकों का उपयोग 
करने की सुविधा प्राप्त थी। श्रीचन्दजी रामपुल्तिशि की का त््यक्तिगत संग्रह भी 
उपयोगी दे और भी अन्य पुस्तकों का योग प्राप्त था। समय भी पर्याप्त 
मिलता था। आचाय॑ श्री तुलसी चातुर्मास का निर्णय करने में साहिस्य-कार्य 
की सुविधा को प्राथमिकता दे रहे थे। कलकत्ता में साहित्य-साधना, 
आन्दोलन की भावना का प्रसार दोनों का सुयोग था | इसलिए वहाँ 
चातुर्मास की संभावना पुष्ठ होती गई। जनता का भी अलुरोध था। 
भाचार्य श्री कलकत्ता आए और दो मास ठहर कर वापस चले जाएँ--यह 
लोगों को केसे ही लगता था १ वे आठ सौ सीछ की पूरी यात्रा का विश्राम 
ही मालने को तेयार नहीं बे। समूचे साधु-संघ को राजस्थान में छोड़ 
इतनी दूर बार-बार आना सहज बात भी नहीं है। चतुर्मास की प्रार्थनाएँ 
भी कम बलवान नहीं थीं। इब सभी कारणों ने कलकत्ता चतुर्मास की 


स्थिति का निर्माण किया । अक्षय छततीया को काशीपुर में आचार्य श्री ले 
हलक की घोषणा करते हुए कहा “इस वर्ष का चातुर्मास काशीपुर 
जी लागऊ कलकत्ता ऋलकत्ता जे हक पेन रे 

गोडगिज कलकत्ता या कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में करने की भाचना 


रू हजारगा कद 0 ्ु विभोर क. 
5) देजारा छोग हप विभोर थे। उनके छिए आचार्य श्री का चातमोसिक 
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प्रसार मे रस लेते। यह मनुष्य की मानसिक दुर्घखता दे कि बह दूसरों की 
प्रगति को अवरुद्द करने के लिए गरात तत्तों को प्रोत्सादित करता दे पर 
बह इस सल फो भुछा देता टै कि बुराई को प्रोत्साहन देने का परिणाम 
कभी उसके लिए भी खतरनाक हो सफता हैं | 
तेरापंथी महासभा के कार्यकर्ताओं ने विश्ववन्ध्‌ फे मिथ्या प्रचार का 
दूसरे समाचार-पत्रो मे प्रतिबाद करने की घात सोची। किन्तु दूसरे अच्छे 
पत्र--इसका प्रतिवाद कर उसे महत्त्य देना पसन्द नहीं फरते थे। सच तो 
यह कि बह उसे पत्र की कोटि मे ग्यना भी नहीं चाहते थ। इस प्रकार 
प्रतिधाद करने मे जो कठिनाई थी उसे जनता ने नहीं समझा प्रत्युत यह 
समझा कि विश्ववस्ध्‌ के समाचारों का प्रतिवाद नहीं किया जा रहा है, 
इसलिए ये सच है। इसका फलित यही हो सकता दं कि गाली से गाली 
का प्रतिकार करना जंसे त्रटि पूर्ण है, बसे दी मिथ्या आलोचनाओं की 
उपेक्षा करना भी चरुटि पूर्ण है। इन सभी विरोधों के उपरास्त भी 
कलऊतना में आन्दोलन का कार्यक्रम चल रहा था। आन्दोछन की व्यापकता 
के लिए चिन्तन भी चल रहा था। अपुन्नत समिति फे कार्यकर्ता सहकारिता 
के आधार पर कुछ कार्य सडा करना चाहते थे। श्री यप्रकाश नारायण 
के साथ उनका विचार-विमर्श भी हो रहा था| पर कार्य करने की परि- 
कल्पना जितनी सरल होती है; उतना सरल कार्य नहीं होता। कुछ 
समस्याएँ नहीं मुठमी, कार्य का प्रारम्भ नहीं हो सफा। राजगृह मे जेन- 
संस्कृति सम्मेहन था। उसमें अनेक जैन व जनेत्तर विद्वानों ने भाग लिया । 
वहा का वातावरण बहुत द्वी सुखद धा। भगवात्‌ महावीर की पुण्य 
स्पृतियाँ विपुलठाचल आदि पायो पव॑तों का एकान्तवास, शुद्ध भूमि, घुद्ध 
ज़छ और शुद्ध वायु, गएम जल के निर्भर, जंगल, हरियाढी, गुफा और 
नाछे, ये सब इतने आकर्षक, इनने मोहक और इतने प्रिय थे कि राजयगृह से 
विहार करते समय भी वे रुकने को विचश कर रहे थे। आचार्यश्री की 
इच्छा थी ओर अब भी हे कि एक चातुर्मास एकान्त में किया जाए। 
आगम साहित्य की साधना चल रही हे, अणुश्वत-आन्दोलन का काये चल 
रहा दे, तेरापंथ द्विशताव्दी का आयोजन निकट दे, आचायंश्री तुलसी के 
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प्तरोहण का पश्नीसवां वर्ष आ रहा है और भगवान्‌ महावीर की प्चीस 
सौंवी शत्ताच्दी आ रही है--ये सभी कार्य चिस्तन-सापेक्ष हें। इसलिए 
किलली एकास्त स्थान में चतुर्मास हो ऐसी अपेक्षा थी। राजगृह से बढ़कर 
एकान्त ओर प्रेरणादायी स्थान दूसरा शायद नहीं हो सकता। हमारी 
पह इच्छा थी कि आचार्य श्री का इस वर्ष का चतुर्मास यहीं ही । किन्तु 
कहकर्ता जाने के बाद यहाँ आ सकेंगे, इसमें सन्देह' भी था। इच्छा सम्देह 
भादि भावनाओं को साथ छिए राजयृह के पद॑तों की उपत्यकाओं को पार 
कर कलकत्ता पहुंचे। 
. 'ाह्गुन्त अधूरा और चेन्न पूरा नहीं बीता । चेशाख आधा बीता भर रे 
पालुर्पास के लिर्णय.की संभावता पुष्ठ हो गई। कलकत्ता में जो कम चर? 
रहा था, बह सम्तोपज्ञनक था । साहित्य-साधना में भी वहाँ कोईंिनाई 
नहीं थी। लाहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था | तेरापंथरी#हिसभा का 
संगह भी अच्छा है। पूर्ण चन्द्रजी नाहर के संग्रह से री पुस्तकों का उपयोग 
की सुविधा प्राप्त थी । श्रीचन्दजी रामपूलिगी 6 का व्यक्तिगत संग्रह भी 
उपयोगी है और भी अम्य पुस्तकों का योग प्राप्त था। समय भी पर्याप्त 
दा था। आचार्य श्री छुछसी चातुर्मास का निर्णय करने में साहित्य-कार्य 
की सुविधा को प्राथमिकता दे रहे थे। कछकत्ता में साहित्य-साधना, 
आन्दोलन की भाषता का प्रसार दोनों का शुयोग था ) इसदिए वहाँ 
अहु्मीस की संभावना पुष्ट होती गई) जनता का भी अजुरोध था। 
_' बाय श्री कलकत्ता आए और दो मास ठहर कर वापस चले जाएँ--यह 
टोणों को केसे ही छुणता था ? वे आठ सौ सील की पूरी यात्रा का विश्राम 
दी मानने को तेयार नहों थे। समूचे साधु-संच को राजस्थान में छोड़ 
इतनी दूर बार-बार अपना सहज वात भी नहीं है। चतुर्सास की प्राधनाएँ 
९33 थीं। इन सभी कारणों मे कलकत्ता चंतुर्मास की 
बार को पल ! अक्षय तृत्तीया को काशीपुर में आचाय श्री ने 
के आपाय । करते हुए कहा /इस वर्ष का चातुर्मास काशीपुर 
है कार कोश के आसपास क्े क्षेत्रों में करने की भावना 
ह 7 उभार थे। इसके लिए आचार श्री का चालुर्मासिक 
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इस प्रकरण का आरस्म 'खादी-भण्डार' से होता है। यहाँ साध्वियां 
ठहरी हुईं थीं। एक रात को दो साध्चियां 'प्रठने' के लिए गई । किसी 
कारणवश वे आगे नहीं जा सकी और खादी-मण्डार के आस पास की 
सड़क पर उसे 'परठ' दिया। इसकी चर्चा हुई। आचार्य श्री तक यह बात 
पहुंची, आचाय श्री ने इसको पुनरादृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था कर दी | जिन 
छोगों को जितना मतलब विरोध से था, उतना घथ्ना की सचाई से नहीं 
था; वे अचार की इस कक्षा में उतर आए कि “आचाय तुलसी के साधु- 
साध्वियों ने कछकत्ता महानगर की सड़कों को शोचालय बना लिया है। 
ये सड़कों पर मछ-मृत्र फेंकते हैं | नगर में गंदगी फंछाते हैं, आदि !” इस 
प्रचार के उद्द श्य की गहराई में न जाना ही अच्छा है पर इसका संसा- 
बित स्थूछ उद्द श्य यह' था कि इसके द्वारा अणुब्नत-आन्दोछून और आचार्य 
श्री तुरुसी के प्रति जन-मानस से घृणा भरी जाए। इस घृणा का आन्दोलन 
बढाने वालों ले कभी अपने छिये भी सोचा होगा? अपनी अनेतिक 
भन्‍्दगी के छिये भी कभी मत में घृणा की होगी १ खेर वे न भी सोचें और 
सच तो यह कि घृणा का आन्दोटन चढछाने बालों को बहुत सोचना नहीं 
पड़ेता । प्रेम का आन्दोलन चढ़ाने वालों को पय-प पर चिन्तन करना 
होता है। इसलिए आचाय॑ श्री ने कह्य-“यदि मेरे यहाँ रहते जनता को 
फष्ट हो तो भुझे यहाँ से चले जाते में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। 
आचार श्री हेस्टिंग में प्रभुद्याढ डाबड़ीबाल के प्रभु-निवास' में थे तब 
कुछ व्यक्ति इस प्रसंग को छेकर आए। आचार्य श्री ने संक्षेप में उन्हें 
बताया कि “फलश की टद्ठियों का प्रयोग करना हसारी विधि के अनुकूल 
नहीं है । पर इतना में कह सकता हूँ कि चेसा कार्य हम नहीं करते, जिससे 
जनता को कष्ट हो |? 
इस प्रसंग को छेकर कई पूजीपति और समाजसेवी मिछे। आचाये 
श्री ते उसके सामने अपनी नीति स्पष्ट कर दी ! फिर भी बह सिल-सिला 
चलता रहा। विरोध गंदगी का नहीं था, बह था आचार्य श्री की प्रगति 
का। जो सामने होता दे दही सच नहीं होता। बहुधा होता यह है कि सच 
चह होता हे जो सामने नहीं होता जो छोग विरोध की पृष्ठभूमि से परिचित 
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इस प्रकरण का आरम्भ खादी-भण्डार से होता है। वहाँ साध्वियां 
ठहरी हुई थीं। एक रात को दो साध्वियां 'परठने' के लिए गई। किसी 
कारणवश वे आगे नहीं जा सकी और खादी-भण्डार के आस पास की 
सड़क पर उसे परठ' दिया। इसकी चर्चा हुईं। आचार श्री तक यह' बाव 
पहुंची, आचाय॑ श्री ने इसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था कर दी | जिन 
लोगों को जितना मतलब विरोध से था, उतना घष्टना की सचाई से नहीं 
था, वे प्रचार की इस कक्ष में उतर आए कि “आचार्य तुलसी के साधु- 
साध्वियों ने कछकत्ता महानयर की सड़कों को शोचाकृथ बना लिया है। 
ये सड़कों पर मछ-परत्र फेंकते हैं । नगर में गंदगी फछाते हैं, आदि ।” इस 
प्रचार के उद्द श्य की गहराई में न जाना ही अच्छा है पर इसका संभा- 
वित सथूल रद्द श्य यह्‌ था कि इसके द्वारा अगुब्नत-आन्दोछन और आचार्य 
श्री तुलसी के प्रति जन-सानस में घृणा भरी ज्ञाए ! इस घृणा का आन्दोलन 
चढाते वालों ने कभी अपने छिये भी सोचा होगा ! अपनी अनेतिक 
गन्दूगी के लिये भी कभी मन में घूणा की होगी ? खर वे न भी सोचें और 
सच तो यह कि घृणा का आन्दोलन चढाने बाहों फो बहुत सोचना नहीं 
पढ़ता | प्रेम का आन्दोलन चलाने वालों को पग-पण पर चिन्तन करना 
होता है। इसलिए आचाय॑ श्री ने कहा--“यदि मेरे यहाँ रहते जनता को 
कष्ट हो तो मुझे बहाँ से चले जाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। 
आचार श्री हेरिंग में प्रभुदयाल डावड़ीवाल के अ्रभु-निवास' में थे तब 

कुछ व्यक्ति इस प्रसंग को लेकर आए। आचार्य श्री ने संक्षेप में उन्हें 
बताया कि “फ्लश को एद्ठियों का प्रयोग करना हमारी विधि के अनुकूछ 
नहीं ह। पर इतना में कह सकता हूँ कि बेस! कार्य हम नहीं करते, जिससे 

जनता को कष्ट हो (? 

इस प्रसंग को लेकर कई पूजीपति और समाजसेवी भिठे। आचार्य 

श्री ने उसके सामने अपनी नीति स्पष्ट कर दी ! फिर भी वह सिल-सिला 
चलदा रहा। विरोध गंदगी का नहीं था; वह था आचारय॑ श्री की प्रगति 
का जो साममरे होता हे बह्दी सच नहीं होता। वहुधा होता यह दे कि सच 
पह हता हें जो सामसे नहीं होता जो छोग विरोध की पृष्ठभूमि से परिचित 
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प्रवास बरदान था । प्रकृति की यह विचित्र घटना डे कि एक ही स्थिति 
को कोट एके वरदान मानता है तो दूसरा उसे अभिशाप भानता द्दे। 
कुछ लोग आचाय श्री के यशस्वी-जीवन ओर बढ़ते हुए व्चर्च को आवृत्त 
करने का निरत्तर यत्न करते रहे है। वे नहीं चाहते थे कि आचाय श्री 
टम्वें भमय तक केला भें रहूँ। विरोध कर जनता को उभ्माड़ पिना 
आचाय श्री नहीं ज़ाए्गे और उन्हें विश्वास था कि विरोध से घबड़ा कर 
थे कलकत्ता छोड ऐ“ंगे। विरोध का प्रारम्भ अपुश्नत-आन्दोलन और तेरापंथ 
के मान्यताओं की प्र॒प्ठभूमि में हुआ। इसी दिनों भंवरमछ सिंधी की 
(अणुत्त एक प्रवश्ना' शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित हुई। उसमें सबसे अधिक 
आश्ययंकारी था-न्नाचछु पं* सुखछालजी के साथ हुआ सिंघीजी का 
पकध्ययह्दार । पडितजी ने जो लिया दे वह उनकी गंभीरता के अनुरूप 
नहीं है, इतना कहना ही पर्याप्र होगा। इस पुस्तिका के उत्तर में एक 
पुस्तिका भेसे लिखी और एक मुनि श्री मगराजजी ने। इसके वाद अच्छे 
स्तर का विरोध नहीं हुआ। आचार्य श्री ने जसे ही चाहतुर्माम की घोषणा 
की चसे ही निम्न कोटि का विरोध भड़क उठा । 

जन साधुओं के प्रति जनता मे घृणा फेहाने के लिए. सुदूर अतीत में 
ऐसा विरोध शायद किया गया होगा किन्तु निकट के अतीत में ऐसे विरोध 
का उल्लेख नदीं मिद्ठता। इस विरोध का नामकरण था--मद-मूत्र 
प्रकाण' | इस विरोध मे जो व्यक्ति सम्मिलित हुए, वे सर्वके सब दुर्भावना 
से ग्रस्त थे, यह नहीं कद्दा जा सकता | वास्तविकता यह थी कि कुध एक 
व्यक्तियों के मन में विरोध का भाव था और कुछ एक उनके भुछावे में 
थाकार पीछे-पीछे घसीदे जा रह ध। आज के बड़े ध्यक्तियों व नेताओं की 
विनित्र भी ग्यिति है। वे अपना मत देने व हस्ताक्षर करमे भें इतनी 
शीघ्रता करते है कि कुद् कहते सहीं चनता । जहाँ दायित्व को चहाँ गंभीरता, 
दूगद शिता और बिन्तत की सृक्ष्मता होनी चाहिए। कल्कत्ता में इसके 
बिपरीत उदाहरण सिल्ले ।' मल-मृत्र प्रकरण बहुत छम्बा"चोटा £। इसकी 
सारी क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं की छिसा जाए तो एक स्वतंत्र पुस्तक बने 
सकती दै। यर्दा सक्षेप में उस पर दृष्टिपात कर छें। 
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इस प्रकरण का आरम्भ खादी-भण्डार' से होता हूँ। वहाँ साध्वियां 
ठहरी हुई थीं। एक रात को दो साध्यियां 'परठने' के लिए गई । किसी 
कारणवश वे आगे नहीं ज्ञा सकी ओर खादी-सण्डार के आस पास की 
सड़क पर उसे परढ' दिया। इसकी चर्चा हुईं। आचार्य श्री तक यह वात्त 
पहुंची, आचाय श्री ने इसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था कर दी । जिन 
छोगों को जितना मतछब विरोध से था, उतना घष्टता की सचाई से नहीं 
था, वे प्रचार की इस कक्षा में उतर आए कि “आचाय तुलसी के साधु- 
साध्वियों ने कलकत्ता महानगर की सड़कों को शोचाल्य वना लिया है। 
थे सड़कों पर मरू-मूत्र फेकते हैं। नगर में गंदगी फाते हैं, आदि।” इस 
प्रचार के उद्दे श्य की गहराई में न जाला ही अच्छा दे पर इसका संमा- 
विद रघुल्ल उद श्य यह था कि इसके द्वारा अणुब्रत-आन्दोछन और आचार्य 
श्री तुलसी के प्रति जन-सानस में घृणा भरी जाए। इस घृणा का आन्दोढन 
चढछाने बालों ने कभ्मी अपने छिये भी सोचा होमा ? अपनी अनेतिक 
गन्दगी के छिये भी कभी सत्त में घृणा की होगी ? खेर वे न भी सोच और 
सच तो यह कि घृणा का आन्दोलन चल्मने वालों को बहुत सोचना नहीं 
पढ़ता । प्रेम का आन्दोलन चलाने बाढ्यें को पग-पण पर चिन्तन करना 
होता है। इसलिए आचाय॑ श्री ने कहा --“यदि मेरे यहाँ रहते जनता को 
कष्ट हो तो मुझे वहाँ से चले जाते में जरा सी हिचकिचाहट नहीं होगी । 
आयचायं श्री हेस्टिंग में प्रभुदयाल डाबड़ीबाल के अ्र्ु-निवास' में थे तब 

कुछ व्यक्ति इस प्रसंग को लेकर आए | आचार्य श्री ते संक्षेप में उन्हें 


|... 
ध्दु 
बताया कि “फ्लश की हृद्टियों का प्रयोग करसा हमारी विधि के अनुकूछ 


नहीं दे। पर इतना में कह सकता हूँ कि बेसा कार्य हम नहीं फरते, जिससे 
जनता को कष्ट हो ।” 

इस असंग को लेकर कई पूजीपति ओर समाजसेवी मिले। आचार्य 
श्री ने उत्तके सामने अपनी नीति स्पष्ट कर दी। फिर भी बह सिल-सिछा 
चलता रहा । विरोध गंदगी का नहीं था, चह था आचार्य श्री की ग्रगत्ति 
का। जो सामने होता है बह्दी सच नहीं होठा। वहुधा होता यह है कि सच 
चह्‌ होता हे जो सामने नहीं होता जो छोग विरोध की पृष्ठभूमि से परिचित 
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नहीं थे, वे उसे महत्त्व दे रहे थे। जो छोग उससे परिचित थे वे विरोध 
को दूसरी दृष्टि से देखते थे | 

शेप-काल की यात्रा समाप्त कर आचार्य श्री अपाढ-श्ुक्ला मप्तमी को 
चतुर्मास-प्रवास के लिए फिर वढा बाजार में आये । उसी प्रवचन-पण्डाल 
में खागत-भाषण हुए । वहाँ भागीरथजी कामीडिया ओर सीताराम जी 
सेकसरिया से उस चर्चा को वार-बार उठाकर जन-मानस को छुव्घ बना 
दिया। आचार्य श्ली ने अपने प्रवचन में कहा--/हम सड़कों पर भल-समूत्र 
नहीं डालते, इस बात को में अनेक बार स्पष्ट कर चुका हैं फिर भी कुछ 
छोग इस चर्चा को बढा रह है, यह कोई अच्छी बात नहीं दे ।' इमकी प्रति 
क्रिया उन पर हुई और फलस्वरूप उन्होंने बेसा किया । 

प्रवचन ममाप्त हुआ, आचार्य श्री प्रवचन-पण्डाल से महासभा भवन 
की ओर पधार गए। भागीरथजी और सीवारामजी पण्डाछ से बाहर आ 
गए। वहाँ कुछ व्यक्तियों ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा--आप छोग गंदगी 
की बात करते है | पर जरा इधर दृष्टि डालिए। बड़ा वाजार फे राजपथ 
किप्त प्रकार गंदे हो रहे है । आपको इसकी कोई चिन्ता नहीं हे ओर 
साधुओं के द्वारा गन्दगी नहीं फलछाई जा रही दै। उसके लिए आन्दोलन 
चलाया जा रहा है, यह क्यो ? वहाँ वाचिक उत्तजना अवश्य थी, पर मार- 
पीठ का कोई प्रश्न ही नहीं था। उन्हें वह वाचिक उत्तेजना अप्रिय लगी 
ओर वे दोनों तत्काल आचाय॑ श्री के पास आए। सारी स्थिति रखी। 
आचार्य श्री ने उनसे पूछा--क्या आपको मारने-्पीटने का किसी ने कोई 
यज्ञ किया ? भागीरथी ने कहा--नहीं । 

आचार्य श्री ने कद्दा-'हमारे श्रावको ढारा कोई भी असहिष्णुता 
पूर्ण ब्यवहार होता हे तो उप्तका दायित्व यत्किचित मात्रा में हम पर आता 
है। भें चाहता हूँ कि कोई भी श्रावक किसी भी व्यक्ति के साथ अशिष्ट 
व्यवहार न करे। अपने से भिन्न विचार रखने वाढों के साथ अशिष्ट 
व्यवद्दार किया जाए, यह अहिसा का सार्म नहीं दे । आचाय श्री ने कहा 
श्रावकीं के व्यवहार से इनका दिल दुःखा है तो उन्हें 'खमत-खामणा' कर 
केना चाहिए। आचार श्री के उपदेश को सम्मान देते हए उपस्थित शावकों 


के 


मे उनसे 'खमत-खामणा' किया। इस प्रकार बहुत ही मधुर वातावरण में 
उस घटना की परिसभाप्ति हुई । 


इस घटना को ठेकर विरोध करने बालों ने एक वर्बंडर खड़ा कर 
दिया । इसका प्रतिकार करने के लिए प्रतिबाद-सभा' का आयोजन किया | 
इसका सभापतित्व वंगाल राज्य के स्वायत्त सन्‍्त्री ईश्वरदास जाढान कर 
रहे थे। सभापति होने की स्वीकृति देने के पश्चात्‌ उन्‍हें घटना की बारसत- 
विकता का पता चक्ा। सघुर चातावरण में घटना की समाप्ति हो गई। 
फिर भी उसके लिए प्रतिबाद-सभा का आयोजन किया गया है यह जान- 
कर उन्हें आर्य हुआ और उस सभा की कार्यवाही में प्रतिबाद नहीं हुआ, 


कुछ ओर ही हुआ | सम्भव॒तः आयोजकों ने उसे अपले पक्ष में हिंतकर 
नहीं सानता । 


थुग बोलने वाछों का है । जो बोछता जानते हैं, वे स्थछ को जल ओर 
जछ को स्थछू बना डाउते हैँ। साधुओं के हारा कलकता में गन्दमी बढ़ी 
था नहीं, इसका निर्णय कोई तीसरा व्यक्ति ही कर सकता दे क्रिन्तु इस 
गन्दगी के आन्दोलन ते जन-भानस को अवश्य ही एक बार भ्रम में हाल 
दिया। छोगों से समाचार पत्रों में पढ़ा कि कछकत्ता के सम्भान्‍्त नागरिकों 


ते आचार्य श्री से इस घृणित-पद्धति को बन्द करने का अनुरोध क्रिया है] 
उस वक्तव्य की भाषा यह है | 
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श्री पी० सी० सेन, डा५ मुनीति कुमार चटर्जी, श्री ईश्वर्दास ज्ञालान, 
श्री बी० फे० वनओं, डा० कालीदाप्त नाग। श्री विज्ञय सिंह नाहर। 
श्री सीताराम सेकसरिया, श्री मागीरश्र कानोड़िया, श्री प्रभुद्यराछ हिस्मत- 
सिहका, श्री भंवरमढ सिंघी, श्री क० पी० खेतान तथा अन्य नागरिकों 
ने आचार्य श्री तुछ॒त्ती से अपीछ की दे कि आचार्य तथा उनके सब: 
साध्वियों द्वारा आम रास्तों पर भल-मृत्र त्याय करना हमारी जम 
स्वास्थ्य के साधारण नियमों के विरुद्ध एवं असाभाजिक कार्य है। आचार्य 
श्री तुलसी विचार एवं कार्य की शुद्धता पर जोर देते हैं: और व्यक्ति तथा 
समाज के नतिक पु्ांठन का दावा करते £ै। जलता में इस्त बात का 
प्रचार करते हैं कि बह वर्तभान का मूल्य समरभे। इस पर भी वे अबज्ञा- 
निक्र और अल्यास्थकर परिपाटी पर जोर देते हैं। इस परिषाटी के रहते, 
नेतिक आगरण संभव नहीं हो सकता ।' 


विरोधी प्रचार को बहुत धल मिला और उनके आशय की पुष्टि हुई ! 


थोढ़े दिनों के बाद ही छोगों ने उन्हीं छोगों छे इस्ताक्षरों से समन्वित 
दूसरा संबाद पढ़ा। उसकी भाषा यह है-- 


लमाचायपत्रों में शीचालय एवं मृत्राहय के हूप में सड़कों के तथाकणशित 
व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य के छपने के उपरान्त हम लोग अणुग्रत- 
आन्दीदन-प्रक्तंक आचार्य श्री तुलसी से मिल ओर सारी बातों की 
कारी आ्त की। ऐसा माछूम होता है कि बहुत 
घटनाएं हुई थीं जब सड़कों पर क्रेवछ मूत्र 
आजा श्री का ध्यान उस ओर आक्ृष्ट' किया 
उचित व्यवस्था की। हम लोग अनुसब 
आचार श्री तुलुसी के शिष्यों के विरुद्ध जो 
सह्दी नहीं है, आरोपित कार्यों के लिए साधु 
'हैं। हस छोगों को यह जानकर प्रसन्‍मता 


क+-+++ 


जाने- 
दिन पूर्व ऐसी एक्क दो 
फंके गए थे और जैसे हमे 
या गया। उन्होंने शीघ्र ही 
करते हैं. कि अभी दाल में 
वक्तव्य निकाछा गया है, वह 
सड़कों का व्यवहार नहीं करते 
है कि उन छोगों का ऐसा कोई 


१-बविश्वमित्र; इलकता १९ जुछाई, १९५९ 
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सेद्धान्तिक विश्वास नही हे कि मलोत्मर्ग आदि के लिए सड़कों का व्यवहार 
किया जाए। अ्िसा को आधारसूत्र के रूप में पाठन करते हुए वे इस वात 
के लिए स्चेप्ट रहते है. कि उनके द्वारा ऐसा कोई कारय नहीं हो जो दूसरों 
के स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो अथवा जिससे दूसरों की भावनाओं को 
चोट पहुँचे । 


हस्ताक्षर-प्रकुल्छचन्द सेन, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, डा० कालिदास 
नाग, ईश्वरदास जालछान।* 

जनता को अपने नेताओं व बढ़े छोगों के तत्क/छ्लीन मत-परिवर्तन पर 
आश्चर्य हुआ और दे नेता छोग उस घटना से विस्मित थे कि हमारे 
हस्ताक्षर किसी और शब्दावली पर लिए गए और उनका उपयोग किसी 
दूसरी शब्दावली पर किया गया ज्ञव सही स्थिति उनके समक्ष रखी गई 
तो उन्होंने अपने सम्मान केप्रश्न को गोण करते हुए उसका प्रतिवाद 
किया। 

इस “मल मृत्र प्रकरण! के प्रसग में कुछ युवकों ने दो दिन का अनशन 
भी किया । संकड़ों स्थानों से अभिमत मगवाए | वातावरण को घिपाक्त 
बनाने के यथा सम्भव प्रयत्न किये गए। पर जो आशा थी बह शायद 
सफल नहीं हुई । 

विरोध से अप्रिय वातावरण नहीं बनता उससे प्रिय परिस्थिति का भी 
निर्माण होता है। विरोध के समय ज्ञो संगठन होता है वह साधारण 
स्थिति में नहीं होता। अभ्रिय परिस्थिति को एक बार सहना ही कठिन 
होता है। जो एक बार उसे सह लेता दे उसके लिए वह अप्रिय नहीं 
रहती । विरोध मानशिक संतुलम की कसौटी दै। विरोधी वातावरण 
को देख जो घवड़ा जाता हे, वह पराजित हो जाता है और जंत उससे 
घन्नदाता नहीं, वह' उसे पराजित कर देता हे। आचाय॑ श्री की वृत्तियाँ 
बहुत है म॒दु हैं । दे अनाग्रह की बात करने वालों में नहीं किन्तु उसे जीवन- 
ब्यापी बनाने वाढों में है। पर अनाग्रह्दी होने का अर्थ यह' नहों दे कि जो 
कोई विचार सामने आए, उसे स्वीकार कर लें। मह-मृत्र प्रकरण से 


&नजपत->-०७-+»०७०-क्‍न्‍'४७ +-ञ06ठठठबल्‍क्‍०0]._ “"लल्‍ँ९ल०९४यलल्ब्ल 
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सस्वन्धित कुछ व्यक्तियों ते यह सुझाव रखा कि आप शौच कार्य के लिए 
अपने स्थान में गड़ढे खुदा लें। आचार्य श्री न इसे स्वीकार नहीं किया ! 
उस समय वहाँ स्थानकवासी सम्प्रदाय के मुनि सुशीलकुमार जी भी थे। 
उल्हान इस सुफाब को स्वीकार कर छिया। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देने 
को एक सभा का आयोजन किया गया | 

वे छोग आचार्य श्री को आग्रही प्रमाणित करना चाहते थ्रे। उसकी 
सुधार की आवाज में सत्य का आग्रह, हृदय का अनाग्रह दोनों नहीं थे । 
पह अनुभव केबल हमें ही नहीं, बहुतों को हो रहा था। कुछ व्यक्तियों के 
आग्रह में रस होता दै। पर आमग्रही कहलाना उन्हें अच्छा नहीं छगता, 
इसलिए वे अपने क्षाग्रह पर अन्ाग्नह का भोल चढ़ा देते हैं। कुछ व्यक्ति 
रुदि से मुक्त नहीं द्वोते, या रूढ़िवादी ऋछाना उन्हें अच्छा नहीं छूगता, 
इसहिए वे रूढ़ि पर सुधार का कोल चढ़ा देते हैं। कठकत्ता के इस सुधारक- 
वर्ग की स्थिति छुगसग ऐसो ही थी। 

विरोध ज्योति से पूर्व होने बाला धुवाँ है। वह क्षण भर के लिए भले 
ही लोगों की आँखों को धूमिल्ल बना दे पर अन्त में ज्योति जगमगा उठती 
है। वे व्यक्ति धुएं से कमी निराश नहीं होते, जिन्हें ज्योति की आशा होती 
है! धुएं के साथ दीप जरूता ही रहा । कार्य रुका नहीं। आचार्य श्री 
ने अनेक वार इस तथ्य पर प्रकाश डाछढ्ा कि अभी हमारे सामने दो प्रधान 
जग हट | 

१साहिल-साधना । 
२--चरित्र-विकास । 


. यहाँ थे दोनों कार्य समुचित रूप से चल रहे हैं।. विरोधी प्रवुत्तियों से 
अपना बचाव करने में कार्यकर्ताओं का ध्यान चढ़ा । चरित्र-विकास की 
भावना के प्रसार में कुछ बाधा आयी, जितना कार्य होना चाहिए था, 
उतना हुआ नहीं) फिर भी कार्य की मति रुकी नहीं । साहित्य का कार्य 
कलकत्ता में चहुत ही व्यवस्थित ढंग से हुआ। आठ भास का समय सिले, 
उप पहछा झुयोग था। आज तक भी चातुर्सास से अधिक समय नहीं 
मिला था। पद-यात्रा के समय काय चलता है, पर बहुत सीमित । यहाँ यात्रा 
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का प्रसंग नहीं था, साहित्य कौ सुलभता थी। यह दूसरा सुयोग था। महासभा 
भवन भर हेस्टिग्स ( अमुदयार डाचड़ीवाल का मकान) ये स्थान 
भी इस का ' के लिए बहुत उपयुक्त थे। शेप-काल में हम आठ-दस साधुओं 
को आचाये श्री ने महासभा-भवन में रखा और चातुर्मास में हम छद्द 
साध्‌ हेस्टिंग मे थे। माहित्य-कार्य के लिए हम एकाम्त में थे ओर विशेष 
प्रसगों पर स्थान में भी। क्षेत्र की दूरी थी तीन मील और समय का 
व्यवधान था ४० मिन८। यह निकट और दूरी का, ण्कान्त ओर सह- 
प्रयास का एक विचित्र योग था। हम सप्ताह में एक दिन अवकाश रखते ! 
उस दिन आचार्य श्री के दर्शनार्थ महासभा-भवन चले जाते ओर छह दिनों 
तक उसी कार में संल्म रहते | 
उत्तराध्ययम का कार्य छंगभग समाप्त हो गया। दशवेकालिक 
का कार्य जो बाकी था, वह भी पूर्ण हो गया | द्विशताव्दी के लिए निर्धारित 
साहित्य का निर्माण भी मतोपपूर्ण हुआ। आचार श्री को भी 
संतीप था, हमें भी संतोप था और श्रावक-समाज को भी प्रसन्‍नता थी। 
सन्तोप साधक का गुण छे। जो व्यक्ति हर किसी स्थिति में अपने को 
संतुष्ट ररव सके वही साधक हो सकता है। विरोधी-वातावरण में हम 
अपने को संतुष्ट रखें यह हमारा गुण हो सकता दै। किन्तु साहित्य- 
निर्माण जसे कार्य मे हम सन्तोप माम छे, यद कोई गुण मह्दीं है। किन्तु 
हमसे अपनी गति से सन्‍्तोष था। हम अपने संकल्प के साथ चछ पाए--यह 
था सन्तोप का विपय। 
पन्‍नाठटाल जी सराबगी ओर शिवचन्दजी डाबड़ीवाल के प्रश्न पर 
आचार्य भरी ने कद्दा--“में कलकत्ता यात्रा को बहुत सफलछ मानता हूँ।” 
पृष्ठा जा सकता दै-सफलता क्‍या हे ? इसके समाधान से पहले उसे भी 
याद कर छें, तो कुछ व्यक्तियों का अभिमत दे कि कलकत्ता यात्रा असफल 
रही। सफल्ता ओर असफलता इतनी स्थूछ नहीं होती कि उनको हर 
कोई देख लं। मफछता क्या द्ै? यहू पूछा जा सकता दे तो यह भी 
पूछा जा सकता दे कि असफलता क्‍या दे? विरोध हुआ वह यदि 
असफलता दे तो हम इतिहास को देखें। विरोध कहाँ नहीं हुआ ९ बड़े 
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ते 


नगरों में आचार्य श्री गए हैं, बहाँ किसी-न-किसी रूप में विरोध हुआ है। 
उससे हमेशा हमने कुछ-न-छुछ सीखा ही है । है 
कलकत्ता आने से श्रावकों की श्रद्धा घटी हे कुछ छोगों को यह कहते 
सुन्ा। यह भी एक विचित्र वात है। श्रद्धा कोई रबड़ तो नहीं है, जो 
कलकत्ता था ( बंगाल ) जाने से घष्ट जाए ओर राजस्थान जाते से पुन चढ़ 
जाए। श्रद्धा साधुत्व के प्रति होदी है। साधुत्व का पाछन राजस्थान में 
होता है, बंगाल में नहीं होता, यह भावना इतिहास विषयक अज्ञान सूचक 
है। जेन-परम्परा के इतिहास को जानने वाछा कोई भी विद्वान यह नहीं 
कह सकता कि ब्रंगाल में जाना साथु के छिए वर्जित है। श्रद्धा ज्ञान की 
परिपक्व दशा का नाम है। ज्ञान के अभाव में जो श्रद्धा होती दे बह यथार्थ 
में श्रद्धा नहीं होती, किन्तु एक संस्कार गत रूढ़ि होवी है। कलकत्ता जाने 
मात्र से श्रद्धा कम हुई है, यह माना जाए तो यह भी मानना होगा कि यह! 
थ्रद्धा थी ही नहीं । सच तो यह' है कि सममदार छोगों की श्रद्धा इन सास- 
ग्रिक परिवतंनों से नहीं डगभगाती | जो छोग परिवर्तन की परम्परा को 
नहीं जानते, वे छोटे-छोटे परिवर्तनों को सहन नहीं कर पाते। कुछ छोगों 
का सिद्धान्त से छगाघ नहीं होता; उन्हें आलोचना प्रिय होती है। वे हर 
किसी विषय को उसकी सामग्री बना छेते हैं। कुछ छोग वेकार हैं। चेकारी 
में मनुष्य आछोचना के सिवाय और करे भी क्या! परिवर्तन के साथ 
आलोचना आती हैं। उसे असफलता नहीं माता जा सकता। सफलता 
की कहानी बहुत बड़ी है। विद्ाई-समारोह के अधसर पर महापोर (मेयर) 
ने जो कहा, उससे कलकत्ता छा अंक किया जा सकता हे। 
उन्होंने कह्दा--/कलकत्ता में अनेकों साधु सण्दलियाँ आती हैं, पर 
ऐसी साधु-मण्डछी आज तक कलकत्ा में नहीं आयी | जो फेली हुई अशुद्ध 
वायु को बिश्ुद्ध वा कर जन-जन का परिष्कार करते हैं, ओर मेने अगर 
किसी भी साधु संग को श्रद्धा की इष्टि से देखा तो वह' आचार्य श्री हैं 
जिनके संग में कवि, लेखक, साहित्यकार आदि विद्वान्‌ भरे पढ़े हैं। आपने 
यहाँ पर जो कार्य किया हे--उसके लिए कलकत्ता ही नहीं, पश्चिम बंगाल 
भी युमन्युग तक ऋणी रहेगा ।” 
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देनिक विश्वमित्र के सपादक कृष्णचन्द्र अग्रवाल ने महापीर के शब्दों 
को उद्धव करते हुए कहा--कलकत्ता महापोर द्वारा आचाय॑ प्रवर के भ्रति 
जो भावनाएं अभिव्यक्त हुई है, ये तेरापन्थन्ससाज के छिए गौरबपूर्ण हैं 
“आचार्य श्री से मेरा सम्पर्क कानपुर भे हुआ आर उसके पर्चान्‌ उस 
सम्पर्क का मेने अपना अमुभव पत्र में लिखा, जिसकी प्रतिक्रिया हुई ओर 
बाहर से मुझे पत्र मिके कि तुम पर इतना अच्छा प्रभाव कप्ते पड़ा? कल 
कत्ता में आउ-नो मास रहे हे | यहाँ साधु-सन्या सियो का संत्र आता ही 
रहता है, पर अगर मेरी क्िचित्‌ भी श्रद्धा किपी भी साधु-सव के प्रति हुई 
तो बह! आचार श्री तुलसी के प्रति है । नेरे जीब्रन पर उनका बहुत बहा 
प्रभाव पडा है। भेने जो उनमे विशेष गुण अनुभव किए है। थे क्षमाशीछ 
शिक्षित, आचारवान और सहिष्णुता व समन्वय जसे सहान गुणों के 
साक्षात्‌ प्रतीक है । छोगों ने इनका मूल्य इतने वड एक महांन्‌ सघ के साथ- 
आने से नहीं आका । अगर इनक साथ चार-पाच ही सन्त आते तो इनका 
ब्यादा महत्त्व आकते। जिनके साथ मे साहित्यकार, कवि, लेखक आदि 
विद्वान्‌ सन्‍्तों की कमी नहीं, ऐसे आचाय श्री को विदा देले हए॑ नहीं खेद 
ही होता है। उनकी फीलि-पताका बनी रहे इसके लिए सभी को और 
विशेपकर उनके भक्तों को विशप ध्यान रखना दे। आचार्य श्री की मेवाड़ 
यात्रा सफल हो । 
परिणास में जो सुन्दर होता है वही वास्तव में सुन्दर हंता है, विहार 
की वेछा मे परिणास-भद्गता का दर्शन हुआ | जनता ने देखा हज्ञारो-हजारों 
मनुध्य गदुगद थे। आगमन के समय जो अपार जन-समूह उम्रड़ा था, 
बह विहार के समय सी उसी रूप मे था, अधिक भी हो सकता है| 
आचाय॑ श्री बडा बाज़ार से चार मील दूर स्थित न्यू सेन्ट्छ जुट मिल 
मे बिराजे । वहाँ तक ठगभग तीन, चार हज़ार स्त्री-पुरुप साथ आए | 
आचायं श्री ने उन्हें रमणीक रहने का सूत्र दिया। आपने कहा--“जसे 
हमारे रहते हुए तुम रमणीक थे, बसे ही हमारे चले जामे के घाद भी रम- 
णीक रहना | यह रमणीकता क्‍या है? आन्मोन्मुख वृत्ति जो दे, चही 
स्मणीयदा है । आचाय॑ श्री के प्रवास ने कलकत्ता मे रमंणीकता का बाता- 
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चरण मिर्मित किया | आचार्य श्री ने अपने विदाई-संदेश में कहा था कि 
“जितना कार्य होना चाहिए था, उतना नहीं हो सका ।” 
आचार्य श्री विहार करते हुए महात्मा गाँधी रोड आए। एक व्यक्ति 
आया और आचार्य श्री के सासने खड़ा हों कहने छगा आचार्य श्री ! 
आपने क्रहा-कार्य कम हुआ है पर में कहता हूँ कार्य वहुत हुआ हैं। आप 
छाखों जलेतर छोगों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ कर जा रहे हैं। आप 
की उदार बुन्ति और समसावी धर्म की व्याख्या ने हस सबको बहुत ही 
प्रभावित किया है । हमने देखा मूक भाषा में ऐसे उद्गार हजारों छोग 
व्यक्त कर रहे थे। कोई भी आक्ृति-विशारद्‌ इन भावों को सहज ही पढ़े 
सकता था। चतुर्मास की समाप्ति के लगभग भागीरथ जी कानोड़िया आए 
ओर उन्‍्दोंत जो उद्गार व्यक्त किये वे बहुत द्वी सदूभावना के सूचक थे। 
उन्होंने वार्त्ताछाप के प्रसंग में कहा-हसारी कोई दुर्भावना नहीं थी। हम 
तो केघछ आपसे निवेदन ऋरना चाहते थे। छुछ अनचाहा बात्ताचरण बन 
गया | अब उसकी विस्पृति हो जानी चाहिए । 
आचार्य श्री ने कह्ा--निवेदन करना अनुचित नहीं है। पर उसका 
तरीका जो अपनाया गया बह मेरी दृष्टि स॑ उचित नहीं था। वर्त्तालाप 
में केवठ सोहाद ही नहीं था, हृदय परिवत्तंन की स्पष्ट कछक भी थी। 
रमणीय बही होता हे, जो पद-पद पर लया वनें। कलकत्ता का वातावरण 
इसलिए रमणीय रहा कि उप्तमें तथापत्त है। अ्षणुनत्रत-आन्दोलन के 
विकास के लिए महीनों तक चिन्तन चछा, अनेक विचारकों ने अपने भूल्थ- 
यान विचार प्रस्तुत किए, बह अपने ह॒द्ल का नया कारये था ! 
समाज नया मोड छे, इंस पर भी विचार-विमर्श हुआ। आज का 
समाले इसलिए श्मणीय नहीं दे कि रूढ़ियों से चिपका हुआ हे। रूट़ि 
कोई युराई नहीं दै। पर वह रुढ़ि जिसकी उपयोगिता समाप्त हो ज्ञाए, 
धुराई बन जाती है। समाज में ऐसी अनेक रूढ़ियाँ हैं, इनके द्वारा चरित्र- 
विकास संभव न्ीं। इसलिए यहा संचस्क अपेक्षा है कि समाज सया 
मोड़ छे । 


दिशताह्दी के छिए चिन्तन चछा। उसकी च्यवस्थित कार्य-पद्धति क 
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निश्चय हुआ। उसकी भावी रूप-रेखा और कार्यक्रम भी निश्चित हुए। 
जन-दर्शन के बिपय में भी अनेक महत्त्वपूर्ण वार्ताछाप हुए और अनेक नए 
तथ्यों को ज्ञानकारी मिली। जनता की जिज्ञासाओं को जानने का 
अवसर मिला । 


राधाविनोद पाल, काछीदास नाग, और सुनीतिकुमार चटर्जी आदि 
अमेऊ विद्वान जेन-दुर्शन के प्रति आकृष्ट हैं। वे कलकत्ता में जन-दर्शन का 
विशाल शिशक्षण-केद् देखने की इच्छुक है। उन्होने कद्दा आपके कलकत्ता 
आममन फे उपक्षत्र मे स्थायी स्छृति रहे घेसा कोई कार्य होना चाहिए । 

कलकत्ता में जेन लोग घडी संख्या में रहते है। अहमदाबाद, वम्बई, 
कलकत्ता और दिल्ली इन चारों नगरों में जन बडी संग्या में 
रहते है। पर वहाँ जन दर्शन के शिक्षण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं 
हे। जनों का ऐसा कोई पुस्तकालय नहीं है जहाँ हर समय जन-साहिट 
उपलब्ध हो सके । घत्तमान युग अन्वेषण या अलुसन्धान का युग है। 
आज ग्र-येक विषय पर छात्रबीन हो रही है। जन-साहित्य में प्रचुर 
सामग्री है। उमका यथेष्टठ रूप भे अन्वेपण हो तो अनेक नए तथ्य सामने 
आ सकते हे। अस्वेषण के क्षत्र में वर्तमान मानस भी उदार है। 
समन्वय या खोज की शुद्ध-बुद्धि भी आज यय्रेष्ट है। अनेक व्यक्ति जन- 
दर्शन पर अमुसन्धान करने की इच्छा रखते है। पर साधम-सामग्री के 
अभाव में वे अपनी इच्छा को क्रियान्वित नहीं कर सकते । 

अभी-भभी हिन्दीन्‍साहित्य के सुलेखक श्री रामबृक्ष पेनीपुर ने जो 
जन समाज को भारी उपालम्भ दिए हैं, यह चौका देने 
वाला हे। “भगवान्‌ महावीर के वारे में में जानूँ और छुछ 
ललित साहित्य दूँ कि उनर्ठे प्रति छोगों मे उत्कण्ठा एवं श्रद्धा उत्पन्न हो, 
ऐसी भावना मेरे मन में बार-बार जगती है । कई जी मित्रों से मेने इस 
की चर्चा भी की दे किन्तु इसका उपयुक्त साहित में प्राप्त नहीं कर सका, 
जो साहित्य मिला, वह इतमा पेंचीदा, उछभकन पूर्ण, साम्प्रदायिक और 
दाशंनिक वारीकियों से भरा है कि उनके आधार पर भगवान महावीर के 
जीवन पर कोई अच्छी कल्ा-ऊृति देना भी परम कठिन है। उनके सिद्धातों 
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ब्ै ५ 
को जनता तक पहुँचाने के लिए सर भाषा ओर सरछ शल्ली में साहित्य- 
रचता करना तो दूर की बात रही !” 


धर्म-भचारकों में सब अ्रथम भगवान्‌ महावीर ही रहे, जिन्होंने जनता 
की भाषा को अपनाया। क्या यह अपचर्य की वाह नहीं कि उनके उप- 
देश अभी तक ऐसी भाषा में नहीं आ पाये कि साधारण जनता उन्हें 
आसानी से हृदयंगम कर सके । विहनलापूर्ण अनुसंधान समन्वित महाग्रेथ 
निकले, में इसके विपक्ष सें नहीं हूँ, किन्तु में इस चात के पक्ष में हूँ कि 
अधिक ध्यान ऐसी ही पुस्तकों १८ दिया जाए जिसकी सापा सरक हो। और 
जो सुलभ हो कम मूल्य में, साधारण जनता को प्राप्त हो सके | 

जेन धर्म के अनुयायियों में धनिकों की कमी नहीं, अतः एक ऐसी प्रका- 
शन-संस्था की स्थापत्ता की जाए जहाँ से भगवान महावीर के जीवन और 
दर्शन पर सस्ती से सस्ती पुस्तकें लाथारण जनोचित भाषा में प्रकाशित कौ 
जाए ऐसा करके हम साधारण जनता को कोटि-कोटि कण्ठों से भगवान्‌ 
महावीर की जय का त्ञारा स्वाभाविक उल्बास के स्वर में सुना सकेंगे | 

बेद्िक व बौद्ध साहित्य पर जो अजुसस्धान कार्य हुआ है उसका कारण 
साधनों की सुलमता दे! आज से पच्चास बर्ष पूर्व पाली टेक्स सोसा- 
इसी से वौद्ध साहित्य प्रकाशित किया । इसलिए बह कार्य आज चहुत आगे 
बढ़ गया। प्राकृत साहित्य अब भी सुसंपादित नहीं है। जेन-साहित्य की 
अभी तू राइस डेविड ( पति-पत्नी ) लसः कोई सेवक सहीं मिला है। 
अभी इन्हीं वर्षों में प्राकृत टक्स, सोसाइटी की स्थापना हुई है। राष्ट्रपति 
राजैन्द्रमसाद की इससें बहुत रुचि है। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार 
इसमें सहयोग देती है। किन्तु जन विद्वनों को अमी भी इसमें विशेष 
रुचि नहीं हे। जन दर्शन के शिक्षण व अनुसन्धान की एकमात्र आधुनिक 
संस्था है-बेशाली-विद्वापी5। यह विद्वार सरकार द्वारा संचालित है । 
यहाँ प्राइत और जेन साहित्य का स्वतंत्र अध्ययन कराया जाता & सर 
ाक्कोचर विद्यार्थी रिसर्च भी करते हैं। जेन विद्यार्थी यहाँ भी बहुतत 


१-- जैनभारदी १६ अगछ १९०९ वें ७, अंक ३३ 
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कम है। व्यापारी को जितना प्रेम, व्यापार या धन से होंता है उतना 
शायद्‌ ओर किमी से नहीं होता। जन-माहित्य की महान्‌ निधि आज 
व्यापारी जाति के हाथ में है। यह भविष्य के गर्भ में है. कि उससे उसकी 
सुरक्षा होगी या और। फटठकतता के बिह्वाव इस महान द्शन ओर 
साहित्य की सुरक्षा ही नही, विस्तार चाहते हे-यद हमें अनुभव हुआ। 
विद्वान बौद्ध मिप्तु जगदीश काश्यप ने वनारस में सुझाया था कि 
उत्तराव्ययन के कुत् अध्ययनों का सिहली, वर्मा आदि कई ढिपियों में 
संपादन किया ज्ञाना चाहिए । जिससे बोद्ध भिक्षओं को अपने समान 
दूसरी महास्‌ श्रमण-परम्परा का परिचय मिले। वे अमी जानते तक नहीं है 
इस कार्य में में अपनी सेवाए भी देन को प्रस्तुत हे । अहिसा-दिवस पर वे 
कलकत्ता आये नो उन्होंने फिर सुकाया। कि दशवकाछिक और उत्तरा- 
ध्ययन के गुटके प्रकाशित होने चाहिए। धम्मपद के गुटकफे प्रकाशित हुए, 
उसमे ब्रहुत प्रचार हुआ है। 
चीनी भवन ( शाति-निफेवतन ) के हाल भे प्रो० तानयुनशान ने वेदना 
भरे स्व॒र में कहा था कि सन-दर्शन के महान साहित्य का बौद्ध देशों में 
प्रचार नहीं होता है, इसका झुभेः बहुत दुःख है। अब यह होना चाहिए। 
इसके लिए में जो कर सकता हूँ करने को प्रस्तुत हैं । 
हमने ज्ञ्मंन विद्वान डा० रोथ को वहाँ खोजा। फिर जर्मन महा 
घाणिम्य के कार्यालय से पता चला कि बह अब जम॑नी में हे, उस्तके स्थान 
पर जो दूसरे विद्वाम्‌ थे, वे भिले। और भी अमेक विदेशी व्यक्ति सम्पक 
में आए। आश्विन शुकत् पूर्णिमा से अणुश्जत-आन्दोलन का दशवां 
थार्षिक अधिवेशन झुरू हुआ। इस घार आन्तरिक कार्य अच्छा हुआ। 
आअ० भा० अगुब्त समिति के अध्यक्ष सुगनचन्द जी आँचलिया के 
चुनाव ने दर्शकों को विस्मय में डाछ दिया। दिल्ली राज्य जन-सम्पर्क 
समिति के अच्यक्ष गोपीमाथ अमन ने कह्या--यह' हम राजनायिको के लिए 
बौद्ध- पाठ है। पाहाँ सत्ता और अधिकार के लिए ठोग छ; रहे है, वहाँ 
अधिकार पानेबाला स्वीकार न करे और दूसरे छोग उसी व्यक्ति को 
अधिकार देवा चाहें, यह चहुत प्रभावशाडी कार्य द। ऐसा कार्य अगुश्व- 
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आम्दोलन जसे चारित्रिंक आन्दोलनों की परिधि में ही देखने को मिल 
सकता है। 


कार्तिक शुक्ला अष्टमी को £ दीक्षाएँ सम्पन्न हुई | बढ़े नगर में प्रायः 
कृन्च-न-कुछ विरोध होता है। पर यहाँ विरोध पहले ही सीमा पार कर 


चुका था। इसलिए दीक्षा फे अवसर पर बह नहीं हुआ | इसे हम हमारे 
इतिहास की आश्ययंजनक घटना कह सकते हैं । 


दीक्षा का स्थान ४३ चोरंगी रोड निश्चित हुआ। स्थाव बहुत 
छुदर था। कछाकारों के किए चंगाल सरकार ने बह पण्डाल बनाग्रा 
था। स्थान बड़ा भी था। पर स्थान छीटा बड़ा नहीं होता। जबता 
दोटे स्थान को बढ़ा और वड़े स्थान को छोटा बना देती है। जनता 
उमड़ पढ़ी । दीक्षा-संस्कार देखने की उत्सुकता थी। भीड़ को सम्भादना 
कठिन हो गया | छगभग एक घण्टा जनता को विटाने में छगा फिर भी 
आछाहूठ शांत नहीं हुआ। हजारों छोग वापस चले गए। अनेक विशिष्ट 
व्यक्ति व आमंत्रित व्यक्ति स्थान के भीतर पहुँच ही नहीं पाग्रे। केल्द्रीय 
मंत्री, विधि संत्री, अशोककरमार सेन आदि कई व्यक्ति कठिनाई से पहुँल, 
प्र वे अधिक समय तक खड़े नहीं रह सके | पण्डाल-जनता के दबाव से 
जॉचा जा रहा था। स्थिति जटिल वन गई। स्थान के अधिकारी चिंतित 
हो रहे थे। तत्काल समा कि दीक्षा का स्थान बदुढा जाए। आचार्य श्री 
ने चंपाराछनी स्वामी को दूसरे स्थान की खोज के छिए कहा । वे गए और, 
खान की व्यवस्था कर दी। क्षमता को बहाँ से निकाहना भी कटिन ही 
गहाथा। ब्यक्तियों के कुचले जाते का बहुत भय थ्रा। धीरे-धीरे लोगों 
को बताया गया और स्थान परिवर्तन कर दिया। बहाँ के अधिकारी हप- 
मंत्री ने बताया कि आचार्य क्री ने ठीक ससय पर निर्णय कर बद्नती की 
पवार लिया है। यदि आध घण्टा ओर विल्म्व होता नो कोर्ट अ्रवाद्धिलीय 
चटसा घट जाएती या ते पण्डाछ गिर पढहुता था बिलदी से जत्द खाता | पर 
आचाय श्री से संकट की टाल दिया । 


जनना में दीक्षा देखने की उसंग थी बढ़ पूरी नहीं #। सकी अ' 
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आचार्य श्री स्थानीय नागरिकों को ज्ञन-दीक्षा का परिचय देना चाहते थे, 
वह नहीं दिया जा सका | 

दीक्षाथियों में चार बहिने थीं और एक भाई। इनमें एक दीक्षा 
दिल्‍ली की थी । वह चहिन राष्ट्रपति का आशीर्वाद लेने गई। उससे 
बातचीत कर वे प्रसन्‍त हुए और उन्होंने भाशीबाद भी दिया । 

तेरापथ सीभाग्यशालद्यी संघ है। उस्तका विस्तार मूल भित्ति के आधार 
पर ही रहा है। विस्तार वही तेरापंथ के आचाय और पोषक इस सत्य से 
अपरिचित नहीं रहे है । 

आज के युग का भाग्य-विधान गामाचार पत्रों के हाथ में है। श्लोभ 
और शाति दोनों मे उनका हाथ है। कलकत्ता भे विविध-भापाशों के 
अने+ पत्र प्रकाशित होते है। अणुश्नन-आन्‍्दोलस के प्रसार में प्रायः सभी 
पत्र सहयोग दे रह थे। विश्ववन्धु के सिचया दूसरे किसी भी पत्र से 
विरोधी-बातावग्ण को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। 

विरोधी लोगों का विश्वास था कि आचार्य श्री के श्षाचक्रो ने पत्रकारों 
को अपने पक्ष में रचने के लिए दास रुपये वहाएं है। जब उन्हें बताया कि 
रपये देकर पत्नों का सहयोग प्राप्त नहीं किया गया। वह प्राप्त किया गया 
है-सदूभावना, भेत्री और आप्दोलन की वाघ्तविकता के आधार पर। 
यह्‌ जानकारी सचमुच उन्हें आश्चर्य म॑ं डालने वाली थी । पत्रकारों पर 
विरीधी छोगों ने वहुत द्वाव डाछा। चे प्रभावशाझ्ली थे ५ उसका संपादकों 
से चिर परिचय भी था। फिर भरी वे पत्रों के द्वारा विशोधी वातावरण को 
को उप्र बनाने में सफल नहीं हुए। पत्रकारों से सम्पर्क घनाए रखने में 
शीभाचन्द सुराना ने विशेष प्रयत्न किया | 

कछकत्ता यात्रा को विशेष छाभ्प्रद बनाने के लिए सभी श्रायकक्रृत- 
संकल्प थे। सबने यथाशक्ति प्रयत्न मी किया | जिनक्री शक्ति अश्िक थी थे 
अधिक आहुति दे पाए दम शक्ति वाले कम दे पाप। पर इस महायज्ष में 
यथाशक्ति सभी मे थाहुति दी। व्यक्ति की विशेषता भिन्न-भिन्न द्वोती 
६ै। किसी में बुछ्ि-बल होता ऐ, किसी मे का्यंय। किसी के पास धन 
का चल होता हे ओर किस्ती के पाप ज़न-ब७ | जो व्यक्ति जिप क्षमता का 
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होता है बह उसी के अनुरूप कार्य कर सकदा दै। एक व्यक्ति में सारी 
विशेषताएं लहीं होती ओर सारे व्यक्तियों से एक ही कार्य नहीं लिया जा 
सकता। जो ज्यक्ति जिस क्षमता का दोतो है, उसी के अवशुरूप कार्य कराया 
जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि जो जितना धामिक हो, बह उतना 
ही विचाश्क हो अथवा जो जितना विचारक हो बह उतना ही धार्मिक 
हो। धार्मिक से जो कार्य लिया जा सकता है, वह उससे लेसा चाहिए और 
जो कार्य विचारक से लिया जाता चाहिए, वह उसे लेता चाहिए। समाज 
में सभी प्रकार के छोग हैं ओर धर्म-शासन के लिए सभी अपनी-अपनी 
सेवाएँ देने को प्रस्तुत हैं और दो हैं। प्रभुदयाक् डावड़ीबाढ और 
पन्‍नाछाल सराबगी के नाम इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने 
सारी शक्ति छगाकर चातुर्मास में होनेवाढी सफलछताओं में पमुख भाग 
छिया था । 

तेरापन्थ की संगठन शक्ति से सभी छोग प्रभावित हैं। प्रतिदित व्या- 
ख्यान्त सें जो परिषद होती थी, बह दर्शकों के लिए आश्चर्यजनक घटना 
है। छगातार आठ महीनों तक छ ह-सात हजार व्यक्ति श्रभात कालछीच 
प्रवचन में हों, यह कम बात नहीं दे । व्यापारिक छेन्द्र में ऐसा नहीं छंगा 
कवि हमारे श्रावक व्यापार की प्रखुखता और आचार्य श्री के प्रवास को 
गोणता दे रहे हों। 

सूक्ष्म इृष्टि से देखा जाए तो यह चातुर्मास वहुत ही महत्वपूर्ण रहा और 
आचार्य श्री का कलकतता प्रबास बहुत सफल रहा। सफछता का हेतु है 
संबीय--संपदा और आचाय॑ श्री का संकल्प | जिसका संकल्प फलवान 
दोता है, उसे बल मिलता है, किन्तु फछ उसी को मिलता है, जिसका संकल्प 
चलवान हो । 

कलकत्ता से सरदार शहर 

सरदासशहर कलकत्ता से १०८८ मीरू की दूरी पर है। कुछ धूमधाम 

आए, इसलिए छुगभग १३ सो सीछ चले | चायुयात् 


४ के युग में यह छगभग 
४) ह धष्टा की यात्रा रे। पर आचार्य श्री जे अनि जो 5हरे 
रा ६ पर आचाय थी जन अनि जो ठहरे। सबारी 
कर सेन 


नमुनि का क्या सम्बन्ध ९ पाद-घिहार उनका जीवन-ब्रत ३। 
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आचाय॑ श्री मगसिर बदी १ को कलकत्ता से चले आर फाह्मुन घबदी ४ को 
सरदारशहर पहुंचे | 
आचार्य श्री जहाँ पघारे वहाँ लोगों ने कुछ ठहरने का आम्रह क्रिया पर 
अमी तो “चरन्‌ वे मधु विन्दते' की श्योत जछ रही थी । कोई भी प्रगतिशील 
व्यक्ति लक्ष्य की दूरी को सहन नहीं कर सकता। इस यात्रा का प्रधान 
लक्ष्य था हिशताब्दी-समारोह के लिए मेचाड़ जाना, दूसरा छक्ष्य था-- 
सरदारशहर | ह्विशताब्दी का प्रारम्भ आपाढ़ी पृर्णिमा से हो रहा दै। 
बर्तमान प्रगति सरदारशहर के लिए थी। बचहाँ मंत्री मुनि स्थिरवास किए 
हुए थे। मुत्ति भरी मुखछालजी घोर तप तप रहे थे। माघ वदी १४ को 
वे आजीवन अप्शन कर रहे थे। वे आचार्य श्री का दर्शन चाहते थे। 
इस चाहः ने गति को प्रगति में वदछ दिया। सन एक दिन आचार्य श्री 
से निवेदन किया कि अब हम प्रगति के पथ पर है | गति का अभ्यास परि 
पक्व हो गया हे | एक समय था, जब ४ मील चछते तो चहुत चले, माना 
जाता छह सात सीछ चलना तो पहाड़ सा छगता । आज पन्‍न्ट॒ह सोलह 
मील चलना साधारण बात है। इससे अधिक चलने पर विहार अधिक 
हुआ लगता है। 
व्यास में कहा - आहस्य, मेथुन, सिद्रा, भूख और क्रोध जसे-जसे सेवन 
क्रिया जाता है वसे-बसे वे बढ़ते हे । पाद-विहार भी अभ्यास से बढ़ता 
है। यह अनुभूति शायद उस समय स्पष्ट नहीं हुई होगी। आज यह 
बहुत स्पष्ट दै। एक आचार्य ने लिखा है--पंथ समा नात्थि जरा--चलने 
के समान कोई बुढ़ापा नहीं दे । इसमें सचाई नहीं है, यह तो नहीं कहा 
जा सकता, पर सचाई का मार्ग एक ही नहीं है । यद भी एक सचाई है 
कि उद्शासपूर्ण पाद-चिहार नव योवन भी छा सकता है। बीस-बीस मील 
के पाद विहार के उपरात भी आचाय॑ श्री पहर रात तक प्रवचन करते तब 
“चलना बुढापा हैँ! इसकी सचाई कसी साधी जा सकती थी। जहाँ उल्लास 
अठखेलिया करे वहाँ बुढ़ापा केसे आए ९ वह युवा भी बूहा होता है जिसमें 
उल्लास नहीं होता । 'पेंडा भठो न कोस को--चलना एक कोस का भी 
अच्छा नहीं है, यह जिसने कहा बह युवक नहीं था। युवक बह था, 
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जिसने कहा--“चरवेति-चरवेति--चलते चलो चलते चलो! | आचाये श्री ने 
स्वयं ही प्रगति नहीं की, उन्होंने दूसरों को भी प्रगति की ओर अग्रसर 
किया। जीवन-शोधन के प्रति ज्ञों गति हे, उससे अधिक ओर प्रगति 
क्या हो सकती है | आचार्य श्री की यात्रा और प्रवास दोसों का रुक्ष्य है 
भगति। आचाय॑ श्री बहुघा कहा करते, जो काम सुझे कहीं रह' कर करना 
है बही यात्रा सें करना हे । एक जेन भुनि के लिये जीवन ही यात्रा है। जो 
जीवन में करना हैं जीवन के लिये करना दै वही यात्रा में करना दै। 
यात्रा सचमुच सुखद स्मृतियों का संग्रह होता दे । जहाँ नित्त नये लोग 
मिलते हैं, नित नये भाँव और नित नई भूमि का स्पर्श होता है नवीनता से 
बढ़कर ओर कथा रमणीय होगा । पद-पद्‌ पर जो नवीन हो, बही रमणीय 
है, यह कवि वाणी असद्य नहीं दै। जो _मणीय होता है, वह शिव भी 
होता है | जो शिव न हो, कल्याणकारी न हो वह पक भर रमणीय भले 
लगे पर वास्तव में रमणीय नहीं होता। पग-पण पर सत्य की अनुमूतियाँ 
हुईं, उसका साक्षात्‌ मिला, इसीलिये थान्ना कल्याणकर थी, जहाँ सत्य भी 
हो, कल्याण भी हो और र्मणीय सी हो, वहाँ आनन्द होगा ही, भले 
फिर कष्ट हो या आराम हो । यात्रा में कष्ट होता है, यह बहुत स्पष्ट है। 
पर साध्य की गहराई में वह क्षीण हो जाता है; रृक्ष्यटीम जीवन इसलिए 
बुरा होता है कि उसमें कष्ट उबर पड़ते हैं प्रधान लक्ष्य एक ही होता है। 
एक सें अनेक और अनेक में एक को ढूंढा जाए, यही हे स्याद्माद्‌ का मंत्र! 
वर्धभान तक हम गमनागमन कर रहे थे, जिस दिशा से आये थे, उसी 
दिशा में चले जा रहे थे। यह सही भी है लक्ष्य बदले बिना दिशा परि- 
बर्तन नहीं होता | सम्सेद्शिखर, धनवाद, भरिया और फोडस्सा की ओर 
जाया निश्चित हुआ। पथ बदल गया । पथ ही नहीं बदला, धारणाएं भी 
धदली । हिन्दुस्तान की प्रगति बातों में हो रही है, यह धारणा हिली। 
दामोद्र घाटी योजना के बांध, विजली और सिंचाई के साधनों और 
विशाक् कारखानों को देख रूगा कि प्रगति अभी गर्भ भें दे। उसकी 


आलोचना भी मिथ्यावाद नहीं है और उसका समर्थन भी मिश्याथाद 
नहीं हे 
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आचार्य श्री छृगसिर बदी १ की कछकत्ता से चछे और फाह्गुन बदी ४ को 
सरदारशहर पहुंच । 

आचाय॑ श्री जहाँ पघारे वहाँ लोगों ने कुछ ठदृरने का आग्रह किया पर 
अभी तो “चरन्‌ ये मधु विन्दते' की ज्योत जल रही थी । कोई भी प्रगतिशीछ 
व्यक्ति लक्ष्य की दूरी को सहन नहीं कर सकवा । इस यात्रा का अधाने 
छक्ष्य था द्विशताब्दी-समारोह के लिए मेवाड़ ज्ञाना,; दूसरा छक्ष्य था-- 
सरदारशहर । द्विशताब्दी का प्रारम्भ आपाढ़ी पूर्णिमा से हो रहा है। 
बर्तमान प्रगति सरदारशहर के लिए थी । बहाँ मंत्री मुनि स्थिरयास किए 
हुए थे। भुनि भ्री सुखछाछजी घोर तप तप रहे थे। माघ वदी १४ को 
बे आजीवन अनशन कर रहे थे। वे आचार्य श्री का दर्शन चाहते थे। 
इस चाह में गति को प्रगति में बदछ दिया। मन एक दिन आचार्य श्री 
से निवेदन किया कि अब हम प्रगति फे पथ पर है ! गति का अभ्यास परि 
पकच हो गया है । एक समय था, जब /( मीछ चलते तो बहुत चले, माना 
जाता छह सात सील चलना तो पहाड़ सा लगता। आज पन्द्रह सोलह 


मील चलना साधारण बात है। इससे अधिक चलने पर धिहार अधिक 
हुआ छगता हे | 


व्यास ने कहा - आरस्य, मैथुन, निद्रा, भूख और क्रोध जसे-जसे सेवन 
किया जाता है वसे-वंसे वे बढ़ते हैं। पादू-बिहार भी अभ्यास से बढ़ता 
है। यह अनुभूति शायद उस समय स्पष्ट नहीं हुई होगी। आज यह्‌ 
बहुत स्पष्ट हे। एक आचार्य ने लिखा है--पंथ समा नात्थि जरा--चढछने 
के समान कोई बुढ़ापा नहीं दे | इसमें सचाई नहीं है, यह तो नहीं कहा 
ज्ञा सकता, पर सचाई का मार्ग एक ही नहीं है । यह भी एक सचाई है 
कि उद्दासपूर्ण पाद-विदह्ार नव यौवन भी छा सकता हे। बीस-बीस भील 
के पाद विहार के उपरात भी आचाय॑ श्री पहर रात तक प्रचचन करते तब 
भ्चलना बुढ़ापा दे! इसकी सचाई कसी साधी ज्ञा सकती थी। जहाँ उद्यास 
अदखेलिया करे. वहाँ बुद्गापा बसे आए १ घर युवा मी बुदप होरा दे जिसमें 
उल्लास नहीं होता । 'पंडा भठो न कोस को--चलना एक कोस का भी 
अच्छा नहीं है, यह जिसने कहा वह युवक नहीं थधा। युवक वह था। 
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जिससे कहा-चरवेति-चरवेति--चछते चछो चलते चलो! | आचार्य भी ने 
खय ही प्रगति नहीं की, उत्होंते दूसरों को भी प्रगति की ओर अग्रसर 
किया । जीवन-शोधन के प्रति जो गति है, उससे अधिक शोर फ्रगति 
क्या हो सकती है। आचाय श्री की यात्रा क्र प्रवास दोनों का लक्ष्य है 
प्रगति) आचाय श्री बहुधा कहा करते, जो काम मुझे कहीं रह कर करना 
है धही यात्रा में करना हे । एक जन मुनि के लिये जीवन ही यात्रा है। जौ 
जीवन में करना है जीवन के िये करना है वही यात्रा में कमा है। 
यात्रा संयमुच सुखद समृतियों का संग्रह होता है। जहाँ मित नये होगे 
सिरे हैं, नित सथे गाँव ओर निद नई भूमि का रपर्श होता है नवीमता से 
बढ़कर और क्या रग्रणीय होगा ! पद-पढ़ पर जो सीन हो, वही रसणीय 
है, यह कवि बाणी असस्य नहीं है। जो समणीय द्ोता है, वह शिव भी 
होता है। जो शिव न हो, कल्याणकारी न ही वह पर भर रसंगीय भे 
हगे पर वास्तव सें रमणीय नहीं होता | परा-पग पर स्त्वकी अनुभूतियाँ 
हुईं, पसका साक्षास्‌ मिला, इसीलिये यात्रा कल्याणकर थी, जहाँ सत्य भी 
हो। कल्थाण भी हो और रमणीय भी हो; वहाँ झाननद हेण ही, भले 
फिर कष्ट हो या आराम हो । याज्र पें कष्ट होता है, यह बहुत सप्ट है। 
पर संध्य की गहराई पे वह श्षीण हो जाता है; हश्यद्दीन जीवन इसलिए 
पैरा होता है कि उसमें कद उदल पड़ूते हैं । अधान रक्ष्य एक ही होता है। 
ए| में अनेक और अरेक में एक को ढूँढा जाए, यही है खद्धादू का जंग्र | 
वर्ध॑सान तक हम गमनागन कर रहे थे, जिस दिशा से आये मे, उसी 
दिशा में चढ़े जा रहे थे। यह सही भी है लक्ष्य बदके दिला दिशा परि- 
परन नं होता। सम्सेद्शिखर, पनवाद, ऋरिया और कोडरमा जी ओर 


जाना निशिित हुआ । पथ वदछ गया। पथ ही नहीं बदढा, धारणाएं भी 
बद्डी । हिल्दुस्तान की अति वाह़ों में हे रही है, यह धारणा हिल 
दासोदर घाटी ग्रोजना फे बांध, बिजली और सिचाई के साधनों और 
विशा् कारखानों को देख ढगा फ्रि प्रगति भी ््भ | 2. कई 
आालोचता भी सिध्यावाद नहीं है औो ८ का 


हे है। + “तक समर्थन भी फ्रियाबाद 
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भावना का बल दूरी को कम कर देता है। वहाँ की जन भावना अटल्त 
प्रवठ थी । आचाय श्री को आखिर वहाँ जाने का निश्चय कंरना पढ़ा। 
वह अस्ध्रक इ्दयोग का प्रमुख क्षेत्र दै। चहाँ जाने का आकर्षण संदर्भ था। 
साथु-साध्यीगण ओर यात्री-गण का स्घर सी क्ोडरमा की जनता के साथ 
था। बरही से कोडरमा को जो एक सडुक जाती है। वह अत्यन्त मनोरस 
है। पर्वतमाछ्ा और बाँध की परिक्रमा करते-ऋरते पथिक उछास से भर 
जाता है । 

आचार्य श्री का व्यक्तित्व सम्प्रदाय की सीमा से आगे प्रसार पा चुका 
है। जन और अजन सभी व्यक्ति उन्हें अपना मान उनसे कुछ सीखने का 
यत्त करते हैं। एक दिच का प्रवास पर्याप्त नहीं हुआ । न आगे की अपेक्षा 
आता अच्छा है - इस बुद्धि से छोगों थे सन्‍्तोपष माना | 

आचार्य थी विहार कर गए। पीछे से एक दुर्घटना हुई। लाड़ुबू का 
एक व्यक्ति यात्रा में साथ शा । उसका नास था सालचन्द सुतोड़िया । बह 
बोछ व सुर नहीं सकता। रेल की पटरी को पार कर रहा था इतमे में रेल 
आ गई और बह कट गया | यह एक सार्मिक घटना घटी | 

कोषटरसा से विहार कर एक छोदे-से गाँव में गए। घर दो-चार थे, 
पर ग्रायीण छोगों ने बहुत ही प्रम दिखाया। वहाँ से आगे चले | खेतों 
की पगडंडियों से गुजरे। पर्थ निर्देशक साथ में थे । सुगतचन्दजी आँचलिया 
ओर डाढुचन्दजी वरडिया इस ओर से उस झोर दक् चक्र छगा रहे थे । 
पथ-यात्रा के लिए परथ-दर्शक की आवश्यकता होती है। वे छोग घड़े 
विचित्र हैं जो जीवन-यात्रा के लिए पथ-दर्शक्ष की आवश्यकता का अनुभव 
नहीं करते। पंगडइंड्िय्रों के जारछू को पार कर सांम होते-होते हम चोपाग्न 
पहुँचे । वाइस मीछ का पाद-विहार और सार की विपमता थे थकान को 
अधिक वर दे रहे थे। आचाय श्रीतेजी० टी० रोड 


व पर पहुँच सारी 
स्थिति का आकलन फरते हुए बहा -- 


कोडरभा रो कोड, संगछा रो पूरो हुओ। 
रास्ता रो मकमोड़, मुश्किल त्यें जी० टी० मिली ॥ 
उततिए झुका छठ को तिमितातराट से हम सम्मेदशब्रर पर चट़े । 
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आगे-आगे आचायंग्रवर थे। पीछे-पीछे साधु, श्रावक; श्राविका ओर 
साध्वियों का समुदाय चछ रहा था। पहाड़ की चढाई थी जबान यूट्र बन 
रहे थे | छाठियाँ की लाठियाँ चछ रहों थी। सघन भाड़ियों के बीच में 
से एक संकरी पगडंडी हमें उपर की ओर ले जा रही थी, छगता था कोई 
नागिन रेंग रही हो । कभी आगे वाले अदृश्य तो कभी पीछे बाले। आँख 
मिचौनी-सी हो रही थी। कभी-कभी अग्रिम दछ इस प्रकार समरेखा पर 
था जाता कि हमे हमारी गति पर गव होता। पर सचाई तब प्रगट होती 
ज्ञब हम अनेक घुमाओं और मोड़ों को पारकर वहाँ पहुँच पाते। ऊपर 
परव॑त थे नीच पव॑त थे वीच भें हमारे आचाय के चरण-चिह्ोों का अमुगमन 
करते हुए हम घल रहे थे। दोनों पाश्व काड मंकारों से ढके हुए थे। थी 
विपमता ही, पर बिना किसी स्पर्धा के वृक्ष निम्नवर्तों वृक्षों के शिर पर पर 
रखे हुए थे। कछरव करते हुए निर्भर वह रहे थे। जछ बिन्दुओं से अभि- 
सिक्त पवन हमारी थकानों को अपने अंचल में समेट ले जा रहा था। सूर्य 
की रश्मियाँ हमारा स्पर्ण छुक-छिपकर ही कर पा रहीं थीं। वृक्ष चाहते थे 
कि वे पत्तों से छनकर ही हमारे तक पहुँच पाएं। पथ जल से भींगा-सा 
था। छगता था प्रकृति ने बानानुकूलित यंत्र की व्यवस्था कर रही है | 
वृक्षों, गुल्मों और छताओं के नाम और गुण धर्मों की पहिचान चछ रही 
थी। भआचाय श्री जहाँ रुकते वहीं पारमाथिक शिक्षण संस्था की बहिनों 
ओर साध्वियों के सगीत से पर्वत गू ज उठता था। छोग चलते-चढते ह्वी 
अपनी प्रतिध्वनि सुनने को ही मुखर हो उठते थे । उल्लामपूर्ण वातावरण में 
हम डाक बंगछा मे पहुँचे । दुपहटी में सन्द्र के सामने कार्यक्रम रखा गया । 
माना जाता दे घीस तीर्थक्कर इस पंत पर मुक्त हुए। पाश्व॑नाथ की 
प्रसिद्धि अधिक है। सबसे ऊँची चोटी पर पाश्वनाथ का मम्दिर है| 
वहाँ वठ-वेठ हम दूसरे मन्दिरों को भी देख पा रहे थे। संकडों व्यक्ति थे, 
कलकत्ता से यात्री आये हुए थे। कई साधु वोले कई श्रावक वोले | भने 
संम्कृत में आह्रु कविता की। आचाय॑ श्री ने प्रवचन किया। यात्रा का 
5६ श्य बतछाया। राजगृह के प॑तों के साथ तुलना करते हुए आचायंप्रधर 
ने कहा-- वहाँ इतिहास बोल रहा है, यहाँ स्थिति उससे भिन्‍न है | ऐति- 
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हासिक खोज आवश्यक है। ऊंची चोटी पर बेठे थे। सबके मन कल्पना 
की ऊंची उड़ान भर रहे थे! भूमिवासी पव॑ंतवासी बनते हैं तब वे अपने 
को नई दुनिय! में पाते हैं, नवीनता सचमुच सुखद होती है। कार्यक्रम 
समाप्त हुआ और हमारे पेर फिर विषम पगडंडियों की ओर बढ़े । छोटे- 
बड़े सभी मन्दिर हमारी दृष्टियों से ओमल नहीं रहे । पर्वत का शरीर 
हमारे स्पर्श से स्निग्ध हो और उसके स्पर्श से हम जसे पुरुकित हों बेसा 
लग रहा था। अलुभूतियाँ भाषा के जाल को तोड़कर उस्मुक्त विहार कर रही 
थीं। सूर्य ले चेतावनी दी, हम अपते स्थान पर भा गए। 


सूर्य अभी दृश्य था। पर्वत के साम्राज्य की निराढी बात |! सरदी से 
छोग ठिद्वर्ने छंगे। अधिकांश थात्री मधुवतती व नि्ियावाट को चले 
गए। कुछ वहीं रहे। संभावता थ्री उतती सरदी नहीं छगी। बचाव के 
साधन भी तो बहुत नहीं थे। अभ्यास ही है जो बचा छेता है। इस 
दुनिया में अनन्त कोन होता है। रात बीती | सरदी ने अपने को छिपाना 


चाहा। सूर्य ने रश्मियों का जाछू बिछा दिया। आचाय श्री का अभियान 
संधुवती की ओर हुआ। 


उतार चढ़ाब किसने नहीं देखे। अनुभूति सें अन्तर है। चढ़ाव की 
अनुभूति गरबंपूण होती है। उत्तार की अनुभूति में चापसी का भाव होता 
दे। चढ़ाब में फिर भी संतुलन रहता है। उत्तर में उसे रखना अधिक्‌ 
कठिन होता हे । पर रप््ते जा रहे थे । मस्तिष्क पूरी सावधाती से सियंत्रण 
कर रहा था। पथ छो छम्बाई में बहुत रृश्य थे। कुछ लोग भारी मरकम 
भी थे। छुछ स्त्रियां वहुत वृद्ध थीं। ऋल्पना करना कठिन था, वे इस चढ़ाच- 
उतार में साथ रह सकेंगी। कुछ कार्य कल्पना से परे होते हैं, वे साथ-साथ 
चले। देखने चाढों को अचरज हुआ, बे स्वयं भी अचस्मे में थे | डोली पर. 


ध्ज 


प्रठकर जो गए वे पछतावा किए विना नहीं रहे । 


भइवनी भव्य स्थान दे। वहाँ श्वेतास्वर और दिशम्वर दोनों 
सम्परदायों की विशाल धर्मशाला हैं, भव्य मन्दिर हैं; लए-तए बन रहे हैं | 


एक बोदा-मोटा तगर सा दे! वहाँ समन्वय की चर्चाएं चलीं। आचार्य श्री 
कुक दप कु पु ६ ः 


न शक 
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पे जैन धर्म के विशद्‌ रूप पर प्रकाश डाला। पारस्परिक समस्थय की 
अनुभूति में दीघ्रता आ रही हे-ऐसा प्रतीत हो रहा था। 


ईसरी पार्स्बनाथ का स्टेशन है) वयोवृद्ध दिगम्वर विद्वाव्‌ गणेशप्रसाद 
बर्णी वहाँ रहते हे। उनकी इच्छा थी कि आचार्य श्री यद्दोँ आएं। 
आचार्य श्री ने भी चाहा कि हम वहाँ जाएं। सयोग बना। तीन मीछ का 
विहार कर आचाये श्री वहाँ पहुँचे। वर्णीजी बरामदा में वेढे थे। 
आचार्य थ्री के आते ही उन्होंने कह्--“आपका धर्म-संघ वहुत ही संगठित 
है, अनुशासन अद्विनीय द्वे।” प्रारम्भिक वार्ताएं चल्ीं। प्रवचन हुआ | 
बर्णीजी अखस्थ थे, वृद्ध थे, इसलिए बोलने में असमर्थ थे। भावना का 
प्रवाह रुकता नहीं, आखिर थे बोले। आचार्य श्री के सामने अशुब्नत- 
विकास और समग्वय का जसे छक्ष्य है, बसे वर्णीजी भी इनके प्रति सजग 
रहे है। यह मिछन उपाध्याय कवि अमरचन्दजी के मिलन की याद दिछा 
रहा था। इसमें उतनी ही सजीयपता और इतना ही सोद्दादे था। 


बोधगया महात्मा बुद्ध का बोध क्षेत्र है। वहाँ शंकर मठ और वोधि' 
स्थछ का सन्दिर भ्रति एपर्धा से खड़े है। स्पर्या का युग बीत जुका। उनके 
अवशेष बच्चे हुए है । कभी जन और बौद्ध सम्प्रदायों में भी स्पर्धा थी, आज 
वह' छगभग मिट चुकी हू । अब एक दूसरे को समझने की स्थिति में हे । 
सबसे पहले चीनी मन्दिर की पुजारिन झुद्ञान ने आचाय॑ श्री का स्वागत 
किया | वोधि-स्थछ के सामने आचार्य श्री ने प्रवचन किया और वहाँ मिश्ु 
सोमानःदजी ने ( मैनेजिंग कमेटी घीधगया की ओर से ) स्वागत किया। 
लोग उद्याघ का अनुभव कर रहे थे। और सुना गया कि ऐसा आकर्षण 
पहले नहीं देखा गया। वहाँ दलाईटामा की आचाय श्री से भेंट होने बाली 
थी, पर उनका कार्यक्रम बदछ गबा। इसलिए वे नहीं आए। तिब्वती 
मिक्षुओ की दण्डासन, वन्‍्दना ओर मालाजप महज़ ही ध्यान खींच लेते 
शै। तिब्बती सन्दिर मे हम गए। वहाँ सिक्षओं की एक सण्डटी ज्ार्थना में 
लीन थी। उसका सहधोप सचमुच आनन्ददायी था। रात को हम शंकर 
मठ के अतिथि गृह में ठहरे | वहाँ के पीठपति सवानन्द गिरिने आचाय॑ श्री 
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से भेंट की | एक दूसरे की परम्परा को सममने का बत्ल किया। बोधगर्यों 
का प्रसंग बहुत ही छमावना रहा। 
आचार ओऔ गया पधारे। वहाँ दिगम्बर जन अच्छी स्थिति में हैं। 
आचार्य श्री को गया और घोधगया में ले जाने का श्रेय उन्हीं को था। 
आचार्य श्री. को जन धर्म के महान्‌ प्रभावक आचाय की दृष्टि से देख रहे 
मे। आपके आगमन से जन धर्म की प्रभावनता होगी-यह उसका तक था । 
वे श्वेतास्बर-दिगम्बर भेद को गौंण मानते थे । गया के नागरिकों ले बहुत 
रुचि के साथ आचार्य श्री को सुना। विहार के समय दिगम्वर जन-मन्दिर 
में गए। स्त्रियां स्वाध्याय में ढीन थीं। आचार श्री इस पद्धति को बहुत 
पसन्द करते हैं। क्रावकगण चन्दना के छिए आए, तब बह थोड़ा स्वाध्याय 
अवश्य करे-ऐसा ये चाहते हैं! 
गया से औरंगाबाद जा रहे थे! मार्ग में आजूबाजू दो गाँव थे-- 
सण्डाइछ ओर कुसहा दोनों गाँवों के छोग दूध से भरे छोटे लिए खड़े थे | 
हम छोग थोड़े आगे थे । आचाय॑ श्री कुछ दूरी पर थे। छोगों मे बन्दना 
की ओर पूछा बढ़ा चावा कहाँ हैं? हमने उत्तर दिया पीछे आ रहे हैं। 
वे घोले वादा आप ज़रा रुकिए ओर हमारा दूध छीजिए बड़ा बाबा पीछे 
आ रहे हैं--यह कह हमलढोग आगे चले गए! आंचारय श्री आए उनकी 
प्रार्थना सुनी | कहा--दूध नहीं ढेंगे। 
दस गरीब हैं इसलिए तो १ करुण स्वर में सव वोढ उठे । हमने सुना 
कि आप अपने लिए बनाया भोजन नहीं लेते । यह दूध हमारी गायों का 
है, आपके लिए हमने कुछ धन्ताया नहीं है, फिर क्यों नहीं छेचे। 
आचाय॑ श्री ने कहा--आप हमारे लिए यहाँ छे आए, इसहिए कैसे छें ९ 
हम आपको इन भोपड़ियों में ले जाकर क्यों कष्ट दें १ यह सोच यहाँ छाए 
हैं बाबा ओर कोई बात नहीं है। यह दूध बापस नहीं जायेगा, छेसा 
होगा। आचार्य श्री ते कहा--“आपकी श्रद्धा के अमृत के सामले दथ क्या 
चीज है १ उसे में स्वीकार करता हूँ। वे अपनी वात पर डटे रहे । आचार्य 
क्री के सामने भी भर्यादा का अश्म था। सामने छायी हुई भिश्ना पहीं 
छी जा सकती। दोद्तरामजीः छाजेड़ू बोल उठे, हम बावा के भक्त हैं। 
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बाबा नहीं लेते तो भक्तों को दे दोजिए। बीच का भार्म निकल आया; 
समधस्‍्या का समाधान हो गया। आचाय श्री ने उनके श्रद्धा भाव का 
उल्लेख करते हुए एक दोहा घनाया | 
सण्डाइल के जन खक रोके जी० दी० रोड, 
छोटे भर-भर दूध के. छाए भक्ति विभोर ॥ 

पौप कृष्ण चतुर्थी का प्रवास डाछमियाँ नगर में हुआ। इससे पूर्व जे० 
के नगर में आचाय श्री रह चुके थे | जौद्योगिक नगर भें यह दूसरा प्रवाम 
था। कलकत्ता से चलने के बाद दूमरी रात ठहरने का पहला प्रसंग था| 

आचार्य श्री बत वर्ष कानपुर मे चातुर्मास अवास कर चुके थे। लोग 
परिचित थें। उनकी सहज श्रद्धा में एक आकपंण था | अणुत्रत विचार-धारा 
ने कहुतों के मन को छुआ दै। उनमे जन भी है, अजेन भी है। कारण 
स्पष्ट हे-अणुव्रतों का स्वरूप जितना धामिक ह उतना ही व्यज़हारिक 
है। एक धर्मांचणण का असर केवक व्यक्ति पर ही होता है और एक 
धर्माचरण का असर जितना व्यक्ति पर होता है उतना ही समाज पर 
होता है। अनेतिकता को स्यागने का असर व्यक्ति पर भी होता दे क्र 
समाज पर भी होता है। इसलिए बह एक धार्मिक भी है और व्यावहारिक 
भी दे। अणुत्रत-आन्दोलन दृदय“परिवर्तत का आन्दोलन है। आचाये 
श्री साधन-शुद्धि में विश्वास करते हैं। इसलिए हठ-धर्मिता या बल- 
प्रधोग से अनेदिकता छुड़ाने को भी वे महत्व नहीं देते। इसका अर्थ 
यह नहीं कि हठ-धर्मिता से अनेतिकता बन्द नहीं होती | वह हो सकती 
हद और होती भी दे । पर साधन-शुद्धि भें विश्वास करने वाला हठ- 
घर्मिता का समर्थन नहीं कर सकता। बढ-प्रयोग राज्य-सत्ता का आरम्भ 
है। भारत सरकार ने अभी इसका प्रयोग नहीं किया है। घह भारतीय 
परम्परा को निभा रही है। पर थ्यापारियों व उद्योगपतियों का मानस 
ऐसा ही रहा तो सरकार को बह-प्रयोग के लिए भी वाध्य होना पड़ 
जाए गह असंभव नहीं है 

भारत धमप्रधान देश कहलाता ढे। कहा जाता है-थह विश्वास 
भाध्यात्मिक गुरु रहा पर आज की स्थिति यह है कि व्यावहारिक सचाई में 


[ ६१ ] 
यह बहुत पिछड़ा हुआ दै। भारतीय लोग ग्रिदेश यात्रा से छोटते हैं इन 
राष्ट्रीं की ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं, जिन्हें, भारतवासी भोतिकचादी 
शुब्द मानते हैं ! चिदेशी छोग भारत की यात्रा में आते हैं । उन्हें यहाँ की 
ऊँची दार्शनिकता के प्रकाश सें ईमानदारी का अंपेरा खछता है) आखिर 
यह स्थिति कृष तक चलेंगी १ 
अणुब्रत-आन्दोलन की चुनोती को फछने चाले बहुत थोड़े छोग हैं. ओर 
जो हैं, वे भी प्राय। मध्यम वर्गीय हैं। घड़े लोगों के छिए शायद नेतिकता 
आवश्यक भी नहो। अनंतिकता के पीछे कोई सिद्धान्त नहीं होता फिर 
भी छोग उससे चिपके हुए हैं। अनतिकता की परम्परा है किसका उन्मूलन 
करना आवश्यक है । 
इस आवश्यकता की चर्चा वहाँ चछी ओर ओर स्थान में भी चलती 
है। आदिर चर्चा ही होती दै। परिणात्त क्रियान्विति से निकलता है। 
आचाये श्री तुडसी मानक की नहर कोठी में ठहरे हुए थे। सन्ध्या वीत 
चुकी थी। प्रतिक्रमण हो चुका था। मुनिगण आचार्य श्री व ज्येष्ठ मुनियों 
को घन्दता कर रहा था। इधर आसपास के गाँवों के छोगों के कुण्ड के 
म्ुण्ड आ रहे थे। उतमें पुरुष सी थे; महिलाएं भी थीं, बारूक, जबाल और 
बूढ़े सभी थे | 
इधर बर्फोली दया छादी को चीर उस पार जा रही थी। दिन में भी 
शरीर ठिठ्ुसण्ता था। सूर्य के चले जाने पर सरदी का एकाकार साम्राज्य हो 
गया था पर अड्भा में जितना तेज़ है उतना किसी में नहीं है | उस सर्दी में 
भी छोग खुले पांगण में वठे हुए थे। एक भुनि ने आचार्य भ्री से निवेदन 
किया--छोय दूर-दूर से आए हैं सदी बहुत दे, इसलिए प्रबचन प्रार्थना से 
पहले हो जाए तो अच्छा रहे । श्रवचल सम्पन्न हो गया। आगगंतुक छोर 
अपने-अपने गांव को चले गए। आठ बजते को थे प्रार्थन' का शब्द हुआ। 
मुनिगण एकत्र हुए | प्रार्थना शुरू हुई कोई दो एक पद गाए होंगे, इतने में एक 
मोटरकार आईं। चन्दनमलजी कठौतिया ने आचार्य श्री के कार्नों में धीरे 


से कुछ कद । आचार्य श्री पहले कण कुछ गंभीर थे और दूसरे क्षण प्रसन्‍त्‌। 
वे बात का सिलसिक्ला तोड़ ऊंचे स्वर से ग्रार्थना गाने में छीन हो शए । 
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अनुमान जो छगा रहे थे वे सही थे। प्रार्थना के पूर्ण होते ही 
आचार्य श्री ने घोषित किया कि भत्री मुनि का स्वर्गवास हो शया है। 
प्रार्थना के पश्चात्‌ आज़ उनके स्थगगंवास के उपछक्ष में ध्यान किया जाएं। 
आचाय श्री ने ध्यान किया फिर उनका आदेश पाते ही सब साधु ध्यान में 
छीन हो गए। ध्यान पूर्ण होते ही मंत्री मुनि की स्वृतिया उभरने लगीं । 
वातावरण की स्तव्धता को दूर करते हुए आचार्य श्री ने कहा -- 

“पूज्य काछूगगी के स्वरगंबास के समय जो तीत्र अनुभूति हुई थी बसी 
अनुभूति फिर कमी नहीं हुई। आज फिर एक विचित्र सी अनुभूति हो रही 
हैं। सबवाद मुनते ही एक चोट सी रगी किन्तु दूसरे ही क्षण उस सवेदना 
को मेने प्रसन्‍नता से दबाने का य॒त्न किया ओर में ऊँचे स्व॒र से प्रार्थना 
गाने छगा । यह निश्चित हे कि एक दिन सब चले जाते है। मजत्नी मुनि भी 
चले गए। पर वे अपनी मधुर स्मृतिथरा छोड़ कर गए है। वे #अतुठनीय 
व्यक्ति थे। उनकी कमी को पूरा करने वाढा कौन साधु दे? कोई एक 
साधु उनकी विशेषाओं को नपा सके तो अनक साधु मिझकर उनकी 
विशेषताओं को सजोले, उन्हें जाने न दे। आचाय॑ श्री ने पूरे वातावरण 
को तन्‍्मय बनाते हुए तत्काल एक दोहा वनाकर सुनाया | 

वयोबृद्ध शासन सुखद सत्री मगन महान, 
माह विद छठ मगढदिवस करयो स्वर्ग प्रस्थान । 

हम छोग फेवछ सुन ही नहीं रह थे। वार्त्ता को और आगे घढ़ा रहे 
ध। अतीत की स्मृतिया सहज ही मधुर होती है। झरृत्यु के परचात्‌ व्यक्ति 
नहीं रहता | उसकी स्मृतिया ही शेप रहती हे। दंहिक अभाव स्मृतियों में 
ओर भी माधुय भर देता है । 

मंत्री मुनि की सख्तिया मत-आत्मा की स्थृतिया नहीं थीं। वे इतनी 
सजीय थीं कि वीच-बीच में यह आभास हो रहा था कि वे अभी जीवित 
है । उनका स्वर्गवास कहाँ हुआ है ? कौन कहता दे उनका स्वर्गवास हो 
गया। आचार्य श्री ने स्टृतियों के मध्य ही कद्ा-क्या सचमुच ही मंत्री 
मुतति का स्थरगंधास हो गया | यह ऐसी घटना थी कि जो घटित होने पर भी 
अपना विश्वास नहीं जमा पाती थी। मंत्री मुनि का सामीण्य इतना 
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प्रगाढ़ था कि वे दूर होकर भी अपनी दूरी पर विश्वास उत्पन्न नहों कर 
सके | पर अतीत आखिर अतीत ही होता दे। उसके पास स्थृतियों के 
सिवाय ओर क्या शेप रहता है ! स्मृतियां फिर आगे बढ़ी। आचार्य श्री 
ते हृदय के अन्तत्तल के भावों की अभिव्यक्ति के साथ-साथ ही कहा-- 
अद्भुत अतुल मनोचछि, शासन स्तस्म सधीर, 
हृढ़े अतिज्ञ छुस्थिर मति, आज बिंछायों बीर। 
उदाहरण गुरु भक्ति को, दिल को बड़ो वजीर, 
सागर सो गम्भीर वो, आज विलायो वीर ॥ 
विनयी बिज्ञ विशाल जो, भत्तों द्रोपदी चीर, 
सफल सुफठ जीवन मगन, आज विछायो वी: ॥ 
नानक कोठी नहर में, सांझ प्रार्थना-लीन, 
सुन सचित्र सारा रहा, उदासीन आसीस || 
रिक्त स्थान मुन्रि मगन रो, भरो संघ के संत, 
संगत भगत पथ अछुसरो, करो सतो भतिबंत |॥ 
'छुख' अब कर अनसन सुखे आज फली तुज आस, 
हथा में थारे हुयबो; बावा से सुरवास॥” 
हंस छोग आचार्य श्री की भावना के उदार-चढ़ाव को देख रहे थे ओर, 
आचार्य श्री हमारी उत्सुक भावता को देख रहे थे। आचाय श्री ने कहा 
गा बज काछगणी के स्वर्गंधास के बाद वे भेरे बड़े सहयोगी रहे हैं। उस 
धिकाछ में जब पृथ्यश्री काछगणी का स्वर्गंबास आ ओर मेने छोटी 


हे था में गए का उत्तरदायित्व सस्भाछा। यदि वे नहीं होते तो भुझे. च. में गए का उत्तरदायित्व सस्साला। यदि वे सहीं होते तो भुझे. न 
जाने किन किन कठिलाइयों का अनुभव होता | 


उतकी गणनिष्ठा अपूर्व थी। गणी के श्रति उनके जेसा विनयमाव 
हि हुलंभ है। वे गण और गणी सवका द्वित और विकास चाहते थे ! 
वे संकल्प के धनी थे | ज्ञो निर्णय कर छेते उस पर अडिग रहते । उत्तका 
टेंदय वहुत ही सुदृढ़ था। वे जितने चढ़ संकश्यी ओर निर्माक थे, उतने ही 
विवेकी थे। आचार्य की इच्छा का बहुत सम्मान करते थे । उन्हें जो 
सामान मिटा बेसा सस्मवतः आज तक किसी भी साधु को नहीं मिला ! 
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इतना पाकर भी ये निरभिमान थे । मंत्री मुनि की गम्भीरता भी आपूर्व थी 
बात को पचाते की शक्ति भी विलक्षण थी। किसको क्या कहना चाहिए 
और किसको क्या, कब कितना कहना चाहिए | इसका उन्हें पूर्ण विवेक 
था। विवेक की क्या वात ? उनकी हर बात में विवेक टपफता था एक दिन 
थे आए और बोले आप कभी-कभी सबके सामने मुझे उछाहना दिया करें | 
मेरा तो उससे कुछ वनता-बिगड़ता नहीं, दूसरो को एक बोघ-पाठ मिलेगा । 
उनकी प्रवुद्ध चेतना ने जो पाया, जो दिया, वह असाधारण है; वे आज 
हमारे बीच नहीं रहे है। उनकी स्मृतिया तभी फल छा सकती है जब कि 
.उनकी विशेषताओं को उन्हीं के साथ जाने न दिया जाए | 
दिल्ली भारत की ही राजधानी नहीं है, वह अतिथियों की भी राजवानी 
है। इसकी प्रसिद्धि शासन-परिचाछन के लिए ही नहीं है, वह रवागत के 
लिए भी प्रसिद्ध है। सरदी का मौसम एक दृष्टि से स्वागत का मौसम हें। 
भआचार्य भ्री भी इसी मौसम में वहाँ पढुंचे। पब्लिक-छाइब्रेरी में स्वागत 
का आयोजन था। वक्ताओ से अमेक विशिष्ट व्यक्ति ये। आचाय॑ श्री के 
स्वागत में जनेद् कुमार जी ने कहा--"दिल्ली भारत की राजधानी दै। 
यहाँ स्वागत होता ही रहता है। अधिकाश स्वागत हँवाई होता हें। यह 
स्वागत उससे भिन्न दे, धरती पर चलने वालों का है। हवा मे उड़ने वाले 
छोगों फो छोषा वनाते है। उन्हें आदमी चींटी जसा छगता हे | आचार्य 
श्री रोटी दूसरों से छेते है, उन्हें. देना सिखाते है उन्हें बढ़े बनाते दे | पेंदल 
चलते है दूसरों को यह अनुभूति करने का अबसर देते दे कि इससे तुम सब 
बड़े हो, कम-ले-कम बराबर तंत हो ।” 
कार्यक्रम की समाप्ति होने पर आचाये श्री ने कदा-/उस समय हँगरी 
की प्रसिद् चित्रकार महिला एलिजाबेथ वहीं उपस्थित थी । आचार्य भ्री ने 
कदहा--आप हिन्दी भाषा नहीं जानती फिर भी इतने ढम्बे समय तक कंसे 
बेदी रहती हो। धह सहसा बोली--'म्रैम की भापा अछग ही होती दे। 
घोडचाठ की भाषा के समभने वाले बहुत द्वोते हे पर भ्रम की भाषा को 
समझने वाले वहुत नहीं होते। 
दिल्ली में स्वल्पकालीन प्रवास हुआ | उसमें कुछ गहस्वपूर्ण गोध्धियां 
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हुई। राष्ट्रपति और नेहरुज़ी को तेरापंथ ड्रिशताच्दी के महत्त्वपूर्ण 0 
की जानकारी दी) खर्गीय वालक्ृष्ण शर्मा नवीन अस्पताल ह थे । 
आचाय श्री वहाँ पधारे ! कुछ छोग इस धारणा में हैं कि गम ४; 
सबको अपने पास बुरूते हैं वे किसी के पास नहीं जाते | आचार्य श्री का 
चिन्तन भिन्‍न है। उन्हें दूसरों के पास जाकर मिलते में संकोच नहीं दै। 
दूसरे छोग उनके पास आएं, उसमें भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं दें। भश्य 
सुविधा का शेष रहता है। हम सर्वदा पाद-विहारी हैं। इसलिए न 
जाने में जो हमें कठिताई है, बह उन्हें तहीं होती जो यात-विहारी हैं | इसी 
पाना में थोड़े दिनों पहले आचार्य श्री प्रयाग में थे। वहाँ पुरुपोत्तमदौसजी 
दण्डत के घर पधारे। छूगभग १ घंटा वहाँ ठहरे। आचार्य भ्री ते कुछ 
सुनाया कुछ सता । झ्ाचाय श्री विनिमय में विश्वास करते दें! वे अपने 
को जितना द्वाता नहीं सानते, उतना ग्राहक मानते हैं। यह विद्यार्भीभाव 
ही उनकी अपनी विशेषता है । 

इस वर का मर्यादा-महोत्सव हांसी में हुआ! पंजाबी छोगों का 
उत्ताह देखते ही बनता था । महोत्सव के समय साधु, साध्वियों की 
उपस्थिति कम थी। इस अवसर पर व्यवस्था की दृष्टि से जो कार्य 
आचार्य श्री को करना होता है , वह भी नहीं हुआ | फिर भी भावी कार्य- 
कम के संकेत (जो स्वरचित गीतिका में था) और महत्वपूर्ण घोषणाओं के 
कारण सहोत्सब अपने आप में विशेषता लिए हुए था। आचार्य श्री ने 
महोत्सव के समय की गई घोषणा के अनुसार एक पत्र लिखा, घोर तपस्वी 
मुनि श्री मुखाल जी के पास छे ज्ञाने के लिये मुझे भेजा । आचार्य श्री ने 
हिसार से राजगढ़ की ओर विद्वार किया। हम छः साधु डाबड़ी होते हुए 
परदारशहर पहुँचे। एक दिन हम चौबीस मीरू चले! फाह्गुन शुक्का 
द्वितीय को पहुँचना था । कुछ कठिनाइयां भी आई पर लक्ष्य निश्चित 
था। आचार्य थी का आशीर्वचन साथ था, इसलिए टीक समय पर पहुँच 
70 जब पहुँचना चाहिए था, उसी बेला में पहुँच गए। आचार्य श्री का 


आदेश पाठित हुआ इससे हम आनन्दित ये। घोर तपरवी आचार्य श्री 
का सन्देश पाकर अफुल्छित थे। उनके अनशत का १६ वां दिन चूक रहा 
् 
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भा। शरीर क्षीण हो चुका था, वे आत्मबल के सहारे जी रहे थे। उनका 
जीवन शान्ति और स्वाध्याय का उदाहरण वन रहा था। जीवन और 
मृत्यु से निरपेक्ष जीवन वे जी रहे थे। 

हज़ारों की उपस्थिति में मैंने आचाये श्री का सन्देश-पत्र पढ़ा। पत्र 
सजीव था | सजीव व्यक्ति के लिए लिखा गया था; पढ़ने में भी सजीचता 
का अम्ुभव हुआ पत्र की प्रत्येक पक्ति को तपस्वी ने अपने शिर चढ़ाया | 
पत्र के साक्षात्कार से उन्हें आचार्य श्री के साक्षात्कार जेसा अनुभव हुआ। 
कहीं कहीं व्यक्ति की अपेक्षा घाणी अधिक गहराई भें बेठती दे)! उस दिन 
वाणी का चमत्कार मैंने देखा | दो ढाई घंटे तक धोर तपस्वी मूर्तिवन्‌ शांत 
बडे रहे | उल्लास इसकी लस-सस में साप्य रहा थप१ आचर्ष्य शी के 
दर्शन की भावना साकार होती रूम रही थी ।| आचार्य श्री पंचमी को पधा 
रने वाले थे। राजगढ़ में आचाय॑ श्री का महान्‌ स्वागत हुआ। अनेक 
दरवाजे बने, इसलिए महान नहीं, महान्‌ इसलिए कि उसमें सभी जातियों 
के लोग सम्मिलित थे। आचाय श्री नहीं चाहते थे कि उनके आगमन के 
उपलक्ष मे कोई आडम्बर हो। भाषावेश में जनता ने बसा कर डाला। 
मुसलमानों ने अपने मुहल्ले में, हरिजनों ने अपने मुहल्ले में दरवाजे 
वनाएं। आचार्य श्री न उन्हें समझाया कि स्वागत ऐसा न हो, बह ल्याग- 
तपस्या के द्वारा हो । 

चतुर्थी को आचाय॑ श्री चूर और सरदारशहर के बीच थे। भवरलाल 
जी दृगड़ आदि कुछ व्यक्ति गए। उन्होंने निवेदन किया कि कलछ तक 
तपस्वीजी के जीवित रहने की संभावना नहीं दै। आचार्य श्री ने १६ मील 
का विहार किया, सरदारशहर पहुँच | दुपहरी मे धूप में देखा कि लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए कितना कष्ट सहना होता है; किस प्रकार पसीना बहाना 
होता है | 


बिहार क्षेत्र की मर्यादा 
'आगम! सूत्रों के प्रति छुछ एक छोमों का दृष्टिकोण जिंतना श्रद्धापूर्ण है 
शायद उतना विवेकपूर्ण नहीं है! कोरी श्रद्धा से एकान्तिक आग्रह बढ़ता 
है। श्रद्धा और विवेक का समन्वय हो तो आगशसों के आशय को सही 
हूप में समफने का अवसर मिलता है। 
एकान्त दृष्टि का एक उदाहरण आचाय श्री की कलकत्ता यात्रा को 
छेकर किया ज/नेवाछा उहापोह है! कुछ छोग कहते हैं--भगवान्‌ ने पूर् 
में अज्ञ-मगध से आगे जाने का निषेध किया है इसलिए जन मुनि कलकत्ता 
नहीं जा सकते। उनका यह कहता एक दृष्टि से सही भी है, किन्तु वे 
इसको एकान्त-हृष्टि कहते हैं, इसलिए गछत भी है। 
भगवान्‌ ने जो कहा वह यह है--'कणप्पई निर्गंथाणं वा निम्गंधीणं बह 
पुरस्थिसेणं जाब अंग--मगद्दाओ एन्तए, दक्खिणेणं जाब फोसंवीओ, पद्च- 
व्थिमेणं जाव थुणाविस्थाओ, उत्तरेण जाब कुणालाविसयाओ एत्तए। 
एताव ताब कप्पाइ! एताव ताव आरिए खेचे | णो से कप्पइ एत्तो वाहि | 
इसका अर्थ दै--निश्नन्थ ओर निम्नन्थनी साकेत के पूर्चा में अज्ञ-मगध तक 
दक्षिण में कोशास्वी तक, पश्चिम में स्थणा तक ओर उत्तर में कुमाछा तक 
विहार कर सकते हैं! इतने ही क्षेत्र आये क्षेत्र हें। इससे घाहर जाना 
नहीं कलपता । किन्तु इससे आरे जहाँ ज्ञान-दशन ओर चारित्र की वृद्धि 
हो; वहाँ जाना कल्पता है।” वृहत्कल्प भाष्य के अनुसार जब भगवान्‌ 
भहाबीर का साकेत के सुसूमिभाग नामक उद्यान में विहार कर रहे थे तव 
यह उपदेश दिया था । 
इसके अनुसार इस ससंय जेस साथुओं का विहार क्षेत्र आधुनिक 
विहार, पूर्वीय उत्तर-प्रदेश, पश्चिमीय उत्तर-अदेश के कुछ भाग तथा पंजाब 
के कुछ भाग तक ही सीमित था। अज्ढ जनपद वर्तमान भागछूपुर और 
मुंगेर जिलों के साथ उत्तर में कोसी नदी तक फेला हुआ था। 
संगध जलपद्‌ बतमान गया और पटना जिलों के अन्तर्गत फेला हुआ 
था! ये दोनों नगर आधुनिक बिहार आस्त में हें। कौशाम्बी धत्स देश 
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कौ राजघानी थी। वत्स देश काशी से सदा हुआ था। वर्तमान में 
इलाहाबाद से लगभग ३० मील की दूरी पर पश्चिम में यमुना नदी के 
किनारे स्थित कोसम गाँव को कोशाम्बी माना जाता दे। यह उत्तर प्रदेश 
भेहें। 

स्थूणा आधुनिक स्थानेश्वर दै। यह कुरुक्षेत्र के समीप दे यह सम्राट 
हपवरद्धन की प्रारम्भिक राजधानी थी। यह' पजाब में दहै। यह सरस्वती 
और घाघरा नदी के बीच का भाग हे) कुणाल ।--उस समय कोश देश 
दो भागों भे विभक्त था। दक्षिण कोशल, जिसकी राजधानी साकेत थी। 
उत्तर कोश जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कुणाछा उत्तर कोशरू 
का एक गाँव दहे। जो उत्तर प्रदेश में है। 

वृहत्कल्प की मर्यादा के अनुसार उस समय विहार क्षेत्र बहुत सीमित 
था। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, वम्बई, महाराष्ट्र और दक्षिण पथ--ये 
सारे इस सीमा से बाहर थे। बंगाछू, आसाम, उड़ीसा, भध्यप्रदेश भी इस 
सीमा में नहीं थे। भगवान्‌ महावीर ने प्रज्ञापता पद (१) में साढ़े पच्चीस 
आय देश बतलाए है। 


जनपद राजधानी 

(५) मगध राजगरह' 

(२) अद्ग चम्पा 

(३) वच्न ताम्रलिपि 

(४) कलिद्न काचनपुर 

(५) काशी वाराणसी 

(६) कोशल साफेत 

(७) कुरु गजपुर ( हस्तिनापुर ) 
(८) कुशावर्त शोरिक ( शौरीपुर ) 
(६) पातश्चाल कम्पिल्य ( कंपिला ) 
(१०) जाद्नल अहिद्वन्रा 
(११) सोराष्ट्र द्वाराबती 


(१२) चिदेह मिथिला 


५ 


(१३) वत्स कोशाम्वी हे 

(९४) शाए्डिल्ध सन्दिपुर 

(१४) मलय भहिछपुर हि 
(१६) मत्त्य बराट | 

(१७) बरणा च्न्च्छा है 

(१८) दशा मत्तिकावती. -. न 
(१६) चेदि सुक्तिति. .. .., 
(५०) सिम्य-सीबीर बीतमय वि 
(२५) शूरसेन मधुर दर 
(२२) भंग्मी पाया 

(२३) बतंक सासपुरी 

(९४) कुणाल श्रावस्ती 

(५५४) छाढ कीटियर्ण 

२४४) फेकय ( अर्थ ) श्वेतिका 


ये भी किसी विशेष अपेक्षा से बताए गए हैं। इनमें दक्षिण . 
एक भी देश का नास नहीं है। सम्सधत! यह विभाग तीथंकर 
जन्म-प्लेत्र की अपेक्षा से है। “इस्थुप्पत्ति ज्ञिणाणं चक्षीणंराम 
( प्रक्नापता पद १ ) सगबान्‌ ने बंगाल में विहार किया था। छाद्र ४ 
वंगाह की कहा जाता था । 

एक स्थान में २४॥ जनपदी को आर्य देश कहा दे और दुसरे स्थान 
विह।र-अत्र की जो छोटी-सी सीमा निश्चित की हे उसीको कआषर्य-स्षेत्न व 
दे। इस बिरोधामास से ही यह तात्पर्॑ निकछ जाता है कि आतय। 
उतना ही नहीं है, किन्तु जिस समय भगवान्‌ ने यह व्यवस्था की 


समय उतना ही क्षेत्र साथओं के (पक विद्वार फरने के लिए उचित 
इसलिए उत्ती को विहार की रृष्टि से आयं-बक 


इस सूत्र के दो अंश हैं । पहला, ऋषर 
विधि। यह निषेध, झ्ात, दर्शन और 
किया गया दै। किन्तु जहाँ जाने से ज्ञान, 
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हो वहाँ जाने में आपत्ति नहीं। यह रपप्ट अपेक्षा है। इसीके आधार पर 
ज्ञन श्रमण राजस्थान, गुजरात, आदि में बिहार करने छगे । 

आरोप छगाने वालों को शायद यह पता ही नहीं है कि जो प्रश्न वे 
कण्कत्ता के लिए उपस्थित करते हे बही प्रश्न राजस्थान के छिए भी वसा ही 
है। वे आज सब कुछ राजस्थान को ध्यान में रखकर ही मोचते है । इस 
सूत्र का ज्ञों अगढा अंश हे--“तेणपर जत्थ नाण दसण चरित्ताद उस्स- 
प्पन्ति” इसका अर्थ टब्याकार ने वहाँ से आगे जाने पर ज्ञान, दर्शन चारित्र 
घटता दै-किया हे । किन्तु यह सही नहीं ढे। इस टब्बा के आधार पर 
कुछ ग्रन्थों मे जसे जीवराजजी स्वामी की जोड़ में भी यह अर्थ लिया 
गया है। 

उस्सप्पति धातु काअर्थ घटना नहीं होता। इसका संस्कृत रूप 
“उत्मपंति! होता है, जिसका अर्थ है चढना, फेडना, क्रमक विकास होना। 
उस्मत्पिणी' और “ओस्सिप्पिणी! ये दोनों हमारे प्रचलित शब्द है| पहले 
का अर्थ उत्सपिणी काठ-बह कार जिसमें क्रमशः वृद्धि होती है ओर 
दूसरे का अर्थ है--अवसर्पिणी यह उसी इस्सप्प' घातु से बना हुआ दे। 

मुशिदावाद के विज्ञयसिंहनी आदि कुछ छोगो ने आचायबर श्री 
काहूगणी के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया कि वृहत्कल्प के इस सूत्र के 
आधार पर क्या मुनि वंगाछ नहीं जा सकते ९ प्रश्न उपस्थित हुआ तब 
इस पर चिंतन किया गया । चिंतन फे मध्य यह पाया गया कि एब्बाकार 
ने जो अर्थ किया है वह प्रामाणिक नहीं दे। आपने अपनी श्रति में से उस 
अर्थ को साधुओं से कटया दिया। फिर आपने कहा-इसे काटना नहीं 
चाहिए। यह उचित भी है | किसी से कोई अर्थ किया हो। उसे काटने का 


अधिकार कंसे हो सकता हे। उसे प्रामाणिक मानें या न भानें, यह हमारी 
श्रद्या ओर विवेक पर निभर है । 
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इतिहास का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि सम्राट सम्प्रति से पहले 
जन श्रमणों की विहार भूमि प्रधानतः बही थी जिसका विधान वृहत्कल्प 
में दे। संप्रति के समय से उनकी विहार-भूमि बदली | जेन श्रमण महाराष्ट् 
ओर दक्षिण तक फल गए और वर्तमान स्थिति यह' है कि वृहत्कल्प भें 
विहार-श्षेत्र की जो मर्यादा है वहाँ न तो स्थानीय छोगों में जेन श्रावक 
ही हैं ओर न जन साधु ही वहाँ साधाणतया विह्यार करते हैं। अपवाद 
रूप से कोई कभी चले जाते हैं, इन सारी दृष्थियों से देखा जाए तो यह 
विह्यरक्षेत्र की मर्यादा का अश्न जो उपस्थित क्रिया जाता है चह अपेक्षा 
हृष्टि और इतिहास की अनभिज्ञता का परिणाम है। 
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कब कहाँ क्‍या ( 
छाडनू से कानपुर 


७ फरवरी-भावी हरूम्बी यात्रा के छिए ज़न्म-भूमि ( छाडनू ) में विदाई 
समारोह | 


५४० » -“बांगड़ कालेज डीडवाना में प्रधचन ) 

१४ $ “»वोराबड़ में सार्वजनिक असिनन्दस तथा दीक्षा-समारोह | 

१६ » -“मदसर्गज ( किसनगढ़ ) में संकड़ों विद्यार्थियों तथा सागरिकों 
द्वारा स्वागत ओर विद्यार्थियों द्वारा अगुव्रत अहण । 

२० ५ “के० शी० सन हाईस्कूल ( मदनगंज ) में प्रबचन | 

४१ ,, “दरवार काछेज ( किसनगढ़ ) में ग्रबचन | 

रद 


४ “जयपुर में राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनछाल सुखाड़िया, 
वित्त मंत्री श्री हरिसाऊ उपाध्याय तथा अन्य सम्धान्त 
नागरिकों द्वारा अणुन्नत-पण्डाछ' में स्थागत-समारोह | 

5 ऊनवनिर्मित राजस्थान कालेज में प्रवचन | 

२ साच --जयपुर सेडिकछ कालेज सें प्रवचन । 


९३ » “ दोसा' में सावज्निक प्रबचन तथा नगर-पालिका के अध्यक्ष 

श्री नाथूछाछ शर्मा आदि विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ब्रत-अहण | 
१६ 9» “मछुआ' हाईस्कूल के विशालू-हाल में साव॑ंजनिक-प्रबचन । 
१८: 


» ““मस्तपुर' में हिन्दी साहिय-समिति भव में घिशेप प्रच- 
चन तथा समिति के अध्यक्ष श्री कुल्नविहारी छाल हारा 
सावजनिक अभिवन्दन | । 
“आगरा में अचढ-भसवन में नागरिक सम्मेहन में प्रवचन | 
“आगरा मं केन्द्रीय काराग्रह में प्रबचत तथा कारागरह के 


सुपरिदेण्डेण्ट श्री के० एल० वर्मा द्वारा कारामृह की गति- 
विधियों का दिग्दशन.। 


! 


* ० >> 
डष्ए 


पा 
< 
७ 
् 


[ ४८ ) 


हर न् नम 
२६ सार्च- आगरा-अचल-भवन में श्वेताम्बरर-द्गिम्बए, जनों की ओर से 


३३० 


99 


आयोजित एक विशेष सभा में 'जन सस्कृतिक-समन्व्य पर 
प्रबचन, मुनि कवि अमरचन्दजी का भाषण। 
--हाथरस में सार्वजनिक अमिनन्दन-समारोह। 


२ अप्रेछ -हाथरस में व्यापारियों द्वारा मिखावट न करने की प्रतिज्ना 


छू ०७ 7००८ 


शः 


१ ०] 


१४8 
१५ 


१६ 


ह2। 


9 


लेने के अवसर पर प्रेरणाप्रद सन्देश । 

-छालकोठी ( हाथरस ) में आयोजित महावीर जयन्ती पर 
प्रवचन । 

कन्या गुरूकुछ में प्रयथचन तथा रात्रिकालीन गोप्टी। गुरुकुल 
की प्रधानाचार्या श्री छक्ष्मी देवी तथा चन्दा देवी द्वारा 
अभिनन्दन । 

--अलीगढ़ मे सावजनिक अभिनन्दन-समारोह। 

--अछीगढ़ गोकुछ-भवन मे बिद्वत्‌ गोष्ठी का आयोजन | 

--अछीगढ़ माछवीय पुस्तकालय में विशेष सभा में प्रवचन । 

-अछीगढ़ नगर-पालिका की ओर से नागरिक सम्मेलन का 
आयोजन तथा आचाय॑ प्रवर का प्रवचन । 

-पिछुआा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वागत-समारोह 
तथा विद्यार्थियों द्वारा ब्रत-ग्रहण । 

“एटा में घण्टाघर के विशाल-संदान में स्वागत-समारोह | 


“एटा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जन-संस्कृत सम्मेलन में 
प्रघचन | 


“एटा जिछा श्रप्टाचार विरोधक समिति की भोर से 
आयोजन | 


>-वेचर में साव॑जनिक प्रवचन । 
-“:छिंवरामऊ में बृहत्‌ नागरिक सभा सें प्रवचन तथा फरुखाबाद 


जिछा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी द्वारा 
स्वागत-भाषण | 


“कानपुर-अ्रद्धानन्द पाक में कानपुर के नागरिकों द्वारा 
आचारय॑ श्री का अभिनन्दन | 


[७ ॥ 


२७ अम्रैछ -कानपुर--वार एशोसियेशत के सदस्यों के बीच प्रवचन ! 
२६ +५ -कानपुर--श्री जुहारी देवी बालिका विद्यापीठ में प्रचचन | 


पट 


की १ 
र६. » -कानपुर-रोटरी क्छब में प्रवचत तथा बेलव के जेनओ 
श्री पी० डी० सिंहानियां द्वारा-स्वागत-साषण | 


२७ » -कानपुर-उत्तरप्रदेशीय मर्चन्दस चेम्बर के रजत जयन्ती 
बर्षाय प्रथम परिषद्‌ में प्रबचत। 
२७ , -कानपुर-साहित्य-गोष्टी का आयोजन | 


६ भई--छखनऊ--उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सस्पूर्णनन्द आदि 
मंत्रियों तथा सम्प्रान्‍्त नागरिकों द्वारा साथंजन्िक 
अभिनन्दन और भाषण । 

१५, # -छेखनझ--गंगाप्रसाद-मेसोरियल हाल में उत्तर्रदेशीय 

अणुव्रत सम्मेलत का आयोजन तथा उत्तरप्रदेश-विधान 
सभा के अध्यक्ष श्री ए० जी० खरे हारा मापण। 


२५७ ५ “इन्टोजञा--इन्ट्रोजा--समाज शिक्षा उपफेन्द्र में प्रबधल तथा 
किज्ञासाओं का समाधान | 
३९ » “सीतापुर में जेल रोड पर सार्वजनिक अभिननन्‍्दत | 


४ जून--सीतापुर के काराबास में प्रवचन तथा शत में साहित्य-गोध्ठी। 
हैं ५ “सीतापुर-भारत-सेवक समाज की ओर से आयोजित महिला 
प्रशिक्षण-शिविर में प्रवचनं। शिविर संचालिका 
कुमारी सावित्री श्री वास्तव हारा अमिनन्द्न भापण । 
७ » “सीतापुर-नेत्र चिकित्सालय में प्रचचन । प्रमुख चिकित्सक एवं 
सीतापुर नगरपालिका के अध्यक्ष डा० हरिकिशनछाल 
पाटनी द्वारा धन्यवाद अपंण | 
४ ७ “- बार एशोसियेशत में वकीलों के बीच प्रवचन ! 

१३ » सीतापुर-मुरार्का-भवत में कांग्रेस अध्यक्ष यू० एस० ढेवर का 
आउमन ट्था विश्त गांवों से स्माग्त बसी 

कार्यकर्ताओं में आचार्य प्रवर का प्रवचन । 


१ अगस्त 


[ ८० )] 


--इठोजा भारत सेवक समाज की ओर से चल रहे कार्यकर्ता 
प्रशिक्षण-शिविर में प्रवचन । 
--लछसनऋ--भारत सेवक समाज छख्नऊ की ओर से विशेष 
प्रवचन का आयोजन। 
--कानपुर मे चतुर्मास के छिए प्रवेश तथा सम्ध्रात्त नागरिकों 
द्वारा अभिनन्दन समारोह। 
--विचार परिषद में प्रवचन तथा साय॑ “बाघलठा भवन में 
ड्यापारियों के बीच प्रवचन । 
-कानपुर दलित सघ द्वारा अपने २३ ये वार्षिक सम्मेलन के 
अवसर आयो जित भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन मे प्रवचन । 
--विचार-गोप्ठी के आयोजन मे जन विद्वान श्री दलसुख भाई 
माल्वणिया का “भारनीय वाइमय में जन आगर्मो का 
स्थान” पर भापण तथा आचार्य प्रवर का प्रवचन | 
--अखिल भारतीय अपुव्रती कार्यकर्ता गोप्ठी पर मंगल 
प्रवचन पर भारतवासियों को सन्देश । 
->फे० ई० एम० हाल फूलयाग में उत्तरप्रदेशीय कार्यकर्ता 
शिविर मे मंगल-प्रवचन तथा विधान-सभा के अध्यक्ष 
श्री त्रिपाओी द्वारा उद्घाटन | 


२ सितम्बर-- 3-0 5 0, कालेज में विद्यार्थी उद्बोधन संप्ताह का 


१५ 


श्र 
र१ 


श्८ 


श्र 


उपशिक्षा मंत्री श्री कछाशप्रकाश द्वारा उद्घाटन तथा 
आधचाये प्रवर द्वारा मंगल प्रवचन । 

व्यापारी उद्धोधन सप्ताह का प्रारम्भ तथा आचाय प्रवर 
का प्रवचन-पयू पण्॒ पर्व व्याख्यान मालछा का प्रवचन। 
उत्तरप्रदेश व्यापार-सण्टल में प्रवचन । 

आचार्य श्री के २३ व आचाय पदारोहण दिवस के उपलक्ष 
में सावंजनिक अभिनन्‍्दन-समारोह । 

छोक-सभा के अध्यक्ष श्री अनन्त शयनम्‌ आयंगर के 
सान्निध्य में संस्क्ृत-साहित्य-गोप्ठी का आयोजन । 


(८१ ) 
*अबदूबए-खदेशी दाग जूही में एकत्रिद हजारों श्रमिकों के भीच 
प्रवचन । 

(४९ २, २7 अबटवर को नदस वापिक अधिवेशन के चतुबर्धीय कार्य- 
*- क्रम के अन्तर्गत विस्रिस्त कार्यक्रमों से प्रेरणाभरद सन्देश 

तथा उतसदेश के राज्यपाल श्री बी० बी० गिरि त्तथा 
। अच्य प्रेत्रियों से विचार विसशे। 
४ बकट्बर-दीक्षा-ससारोह 


* सवसधर-अहिसा-दिवस का विराट अरयोसन 


॥ 


बस 
न 


आचाय प्रव॒र का उन्छोत्सव समारोह 
विदाई-सणारोह में क्षति संदेश । 
| 


१४4 श्र 
बिशेप :-- 


बज 
बजरेर 


श्र 


एन से आधार प्रदर फाल्ुन क्षष्णा ४ को चले और जबपुण 
आगरा, अदीए, हाथरस, कानपुर, रुखचऊ, सीतापुर होते छुए कानपुर 
जातुमास छे लिए अपाढ़ ग्रुद्दा १० को पधारे | इसमें छग्भर १,८८० श्री 


के यात्रा हुई आर लगभग ५४० गाँवों तथा श॒हरां रे काना 


हुआ | कर 
आधा दिल, कहीं एक दो दिन और कहीं इससे अधिक भी रहना हुआ । 
झानपुर से ऋलकचा 
* दिसस्वर--प्रयाग में. पुरुपोत्तमदास दण्डन दफा सार्बजनिक 


स्वागत । 

हल्दी साहित्य -सम्सेटन मबन में ्ायोजित साहितयनगोप्टी 

में चिश्ेप प्रवचन । 

» नश्निवेणी संगण पर प्रतयन । 

७५ “मेसी प्रिनिप्टानपुरोी आक्रमण के अधिस्याना 
अचार 


ल्‍क् १ा बे 


मनी 


की प्रदेदत 
द्रणा आधाय प्रधघश का खागत शोर भाप | 
माएयोवि संप्माएदी जी) कार से साश्माव फे सब्र शंदिर ४ 


प्रयधन का आयॉनन । 
श्ल * 4८ ह200 ब्र् बट ॥ 


कब 


[ ८२ ] 


१८ दिसम्बर--वाराणमी के दाउन हवांठ में सावंजनिक अभिननन्‍दन समारोह 


१६ 


ए० 


० 


२१ 


५2 
३१ 


शो 


१) 


१) 


१2 


|्र 


महामहोपाध्याय श्री गिरिघर शर्मा, डा मंगलदेव शाम्त्री, 
राजाप्रियानन्द सिंदद, दलसुख भाई मालबणिया, छक्ष्मीचंद 
जन, भ्वर्मीय महेन्द्रकुमारजी जन, आदि टह्वारा स्वागत-- 
भाषण | 

हिन्दू विश्वविद्यालय फलव मे प्राध्यापकों फे बीच “सुखवाद, 
दुः्खबाद" के विपय भें प्रबचन। तथा क्लब फे साहिदय 
मत्री डा० गोरसप्रभादजी श्रीवास्तव द्वारा धन्यवादापंण। 
स्याद्दाद महाविद्यालय के प्रिसिपल प० कलाशचन्द्र शास्त्री 
द्वारा अभिननदन-भाषणण ॥ 

बीद्ध ज़गन्‌ फे विद्वान भिक्षु जगदीश काश्यप तथा हिन्दी 
जगनू के लब्ध प्रतिप्ठ विद्वान श्री हजारीप्रसाद हिवेदी से 
आगम-भन्वेषण' कार्य पर वातचीत । 

पाश्वंनाथ जन मदिर भेट्पुर भें सावंजनिर प्रवचन तथा 
जन श्वेताम्बर तीर्थ सोसाइटी के अध्यक्ष भ्री सुन्दरछाल 
जन द्वारा स्थागत-भाषण | 

कणशीविद्यापीर म॑ प्रवचन तथा मुनि श्री नधमलडज़ी हारा 

आयु कविता। 

वाराणसी संस्कृत-विद्यालय फे विद्वदू-परिपद्‌ में महत्त्वपूर्ण 
आयोजन तथा मुनि श्री नथमलजी द्वारा स्याद्वाद पर 

संस्कृत भे भाषण । 

नागरी प्रचारिणी सभा में प्रवचन । 

हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित भ्री विश्वनाथ-मंदिर में रात्रि- 

कालीन प्रवचन पथा साहित्य-गोप्ठी । 

वक्‍सर में सावजनिक सभा में प्रवचन | 

केन्द्रीय काराधास वकसर से प्रात!कालीन प्रवचन । 


१ जनवरी-पटना में विराट नागरिक स्वागत । 
» “आरा में एच० ढ़ी० ज्ञेन कालेज़ में स्थागत-समारोरू। 


४ 


[ «३ ] 


कालेज के प्रिसिपल श्री परमदेसराय द्वारा अभिननन्‍दन तथा 
मुनि श्री श्रीचन्दरजी कमछ टद्वास अवधातन्त अस्तुत । 


८ जनवरी-हिन्दी साहित्य-सम्सेहन भवद से साहित्य-गोष्ठी । 
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श्री रामधारी सिह दिनकर! आदि प्रमुख कवियों का साथण | 
न्यू पुलिस राइन में पुछिसों के बीच प्रवचन । 
हीकर सीनेट हाल में बिहार के राज्यपार डा० जाकिर हुसेत 
द्वारा विद्यार्थी-सम्मेछन का उद्घाटन तथा आचार्य प्रवर का 
प्रेरक सम्देश । 

“पटना मेडिकल कालेज में प्रबचन। कालेज के ग्रिसिपल्ल 
डा० गयाप्रसादजी द्वारा स्वागत भाषण | 
विहार राज्य-भवन में अवधान प्रयोग के कार्यक्रम में 
प्रवचन | 
विहार वाणिज्य-मण्डरू सें प्रवचन | 
हीलर सीनेट' हाल में पटना विश्वविद्यालय के विसिन्‍्म 
विभागों तथा सहाविद्याल्य के विभागाध्यक्षों, प्रत्चायों तथा 
प्राध्यापकों की सभा में स्वतंत्र भारत और चत्तंमान शिक्षा- 
प्रणाह्ली' पर ग्रवचत । 

पटता सिटी में स्वागत-समारोह' | 

“ पावापुरी में पदापंण तथा समचसरण, जल मंदिर आदि में 
प्रबचत 
न्तालन्दा में प्रवचन | 
नालन्दा में ध्वंसावशेषों का निरीक्षण, नवनाहन्दा 
महाविहार पाली इल्स्टीट्यूट की ओर से असभिनन्दत समारोह 
तथा इन्ह्टीदयूट्‌ के विद्यार्थी और अधिकारियों द्वारा संस्कृत, 
अंग्रजी तथा पाछी भाषा में अभिलन्दन-पन्नाण आचार्य 
भवर हारा पभाकृत भापा में प्रेरणा-सन्देश । 

“शाजयूह में प्रवेश-- 


श्पे ह्‌ ० 
स्थानीय श्वेताम्वर जन धमंशाढा से सहासभा द्वारा 


[| ८४ । 


आयोजित जिन सस्कृति समारोह में! जैन बाइमसय का 
आधुनिकीकरण' पर प्रवचन | 

१८ जनवरी-राजगृह्‌ में 'जन सस्कृति-समारोह” की दूसरी वठक में 
प्रवचन। संर्वोदियी विद्वान श्री जयप्रकाश नारायण का 
भाषण | 

(६ , विद्वानों से आगम कार्य विपयक विचार-विमर्श । 

१६ , वंभार पव॑तारोहण तथा वहाँ पुढरैशिलापढ्ट पर प्रभावो- 
त्पादक प्रवचन तथा संकल्प | 

/३ ५ छछवाड़ से दर 'जम्म-स्थानों पर प्रवचन । 

#.. जमीडीह में गणमतत्र-दिवस' पर प्रवचन | 

२८ »  अम्वर चखी विद्यालय म प्रवचन | 

४८ $#. आरोग्य मदिर में प्रचचन महावीर प्रसाद द्वारा आभार 
प्रदर्शन | 

३० »५. चद्यनाथ धाम देवघर के हिन्दी विद्यापीठ में प्रवचन ) 

फरवरी-बंगालर में प्रवेश -- 

» “सैंथिया में पदापंण और स्थानीय स्कूछ में सार्वजनिक- 
अभिनन्दन | 

१६ ». भर्यादा-महोत्मव का आयोजन | 

श्८ » सथिया में अवधान कार्यक्रम में प्रचचन । 

». शातिनिकेतन के चीन भवन में प्रबचन तथा क्षिति सोहन सेन 


से चार्त्ताछाप । 
८ साचं-कल्कत्ता मे प्रवेश । 
हु >( 


विशेष ।-- 


कानपुर से आचार्य प्रवर सगीसर छृष्णा १ को चछे और इलाह/बाद, 
बाराणसी, पटना, राजगूह, सेथिया, बर्द्धमान होते हुए फाल्गुन कृष्णा १४ 
को कलकत्ता पधारे | इसमें लगभग ८०० मीछ की यात्रा हुई और लगभग 
१०० ग्राब्रों तथा शहरों में जाना हुआ | हजारों अणुन्नती बनें । 


[ ८५ ।] 
'कलकृत्ता-प्रवास' में हुए आयोजन 
८ साच --११ $ छोअर चितपुर रोड पर अबस्थित महाकाय पंडाल 


में श्री जन श्वेतास्वर तेरापंधी महासभा के तत्वावधान सें 
विशिन्‍्त संस्थाओं द्वारा आचाये श्री तुछसी का स्वागत | 


१५३ &, फल्ल्चन्द्र 
१४ , “महाजाति-सदन में खाद्य मंत्री प्रकुल्लचन्द्र सेन द्वार 
आयोजित सभा में आचाय श्री का प्रवचन तथा 
श्री जयप्रकाश नारायण घ॒ श्री जनेन्द्रकुमारजी के भाषण। 
हि ० 


१० $ ““शिक्षायतन हाछ में' भारतीय संस्कृति संसद के तत्वावधान में 
सहाव्रोधि सोसाइटी के अध्यक्ष तथा संसद सदस्य 
श्री नाछिनाक्षदत्त की अध्यक्षता में आयोजित एक सभा में 
'भारतीय संस्कृति! पर प्रबचन | 

“>मर्चेण्स चेम्बर आफ कार्मस क्री ओर से दिगम्वर जेन 
विद्यालय में आयोजित व्यापारियों की समा में प्रवचन तथा 
चेम्बर के अध्यक्ष श्री सांचहराम गोयनका का स्वागत भाषण। 


5९ 7] 


हरे » “अछकत्ता यूनिवर्सिटी इन्ह्हीट्यूट हाल में महावोधि सोसाइटी 
कलछकत्ता द्वारा आयोजित सभा में अहिंसा पर भाषण | 

२७ » “ओी जन श्वेतास्थर॒स्थासक चासी (गुजरानी) संघ पोलक 
स्ट्रीट में प्रवचन । 

बहू, 


“कलकत्ता म्यूजियम के जादूगर कक्ष में जेन-दर्शन के अनुसार 
'पुदूग और जीव! पर विशेष प्रवचन । पुरातस्‍्व विभाग के 
अवीक्षक श्री के० सी० कार द्वारा स्वागव और स्पृजियम 
मिरीक्षण । 

४ 9» एरोयछ एसियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में “जैन आगमों में 

भारतीय जीवन” पर विचार। सोसाइटी के सापा सचिय 
तथा संस्कृत महाविद्यालय के आचाय॑ डा० गौरीनाथ शास्त्री 
हारा आचार्यप्रवर का अभिनन्दन | 


“जिन-सभा” कलकत्ता की ओर से आयोजित सभा में 'जेन- 
धर्म' पर भ्रवचत | 


ना 
छ 


[ ८६ ] 


३० मार्च - सेठ सूसरतमछ जाछान गल्‍्स कालेज में प्रवचन | 
१ अप्रैल +तिरहट्री वाजार के पण्डाल में मुनि भ्री महन्द्रकुारजी हारा 
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भत्तुत अभवधान प्रयागां सम उच्च न्यायालय फ न्यायाधीश 
थ्री जे० पी० भित्तज़ आदि विशिष्ट व्यक्तियों म॑ प्रवचन । 

-25 इण्डियन मिरर क्ट्री३ में स्थित कुमारसिहद हाल! से 
पश्चिम वगारू विधान-सभा के अध्यक्ष तथा देश के प्रमिद्ध 
भाषाविदय्‌ श्री सुनीतिकुमार चटर्जी तथा अन्य सम्भ्रान्त 
नागरिकों के सम्मुख मुनि श्री श्रीचनदजी द्वारा अवधान-प्रयोग 
के आयोजन मे प्रतचन । 
आचाय श्री के दक्षिण कलकत्ता पदापण के अवसर पर सदन 
एयन्पू मे निर्मित विशाल पडाल में दक्षिण कढकत्ता वासियों 
की ओर से अभिनन्दन । 

“सदन एवेन्यू मे स्थित रामझुण्ण मिशन इन्हटीट्पूट्‌ के नवनिर्मित- 
भवन के चौक में अ० भा० अपुत्रत समिति की ओर से 
आयोजिन्‌ “मत्नी-दिघस” के बिराद आयोजन में प्रवचन। 
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एम० 
आर० वास द्वारा उद्घादन भाषण । 

-आुतोप सहिछा कालेज में प्रवचन तथा काछेज़ के प्रिंसपल 
मेजर जे० सी० वनत्रीं द्वारा स्वागत । 

“पूर्व भारत जन सम्मेलन” में प्रवचन । कांग्रेस के मद्दामंत्री 
श्री तख्यमढजी जन ने इसका उद्घाटन किया और श्री पूनम 
चन्दुजी राका इसके अध्यक्ष थे। 

“मैत्री-दिवस की एक विशेष बेठक में प्रचचन। प्रतिरक्षा मंत्री 
श्री ऋष्णमेनन त्था कलकत्ता नगर के महापौर बनर्जी का 
भाषण [ 


-“महात्रीर जयन्ती के उपलक्ष में जैन सभा हारा आयोजित सभा 
में प्रदघन । 


“अखिल भारतीय अणुब्रत सम्रिति द्वारा आयोजित “कवि 


[ ८७ ] 


सम्मेलन” में “साहित्य और साहितद्यकार” पर प्रवचन । 


२४ अप्रठ --इसट इण्डिया जट एण्ड एक्सचेंज हाछ में प्रवचन । 


२३ ॥ 


१ भई 


रे १ 


४ 4 


१० ',, 


है 


र१ 


। ५ 9$ 


“आाशीपुर में स्थित सूरत जट प्रेस के मंदान में कमबाद पर 
प्रवचन । 


“काशीपुर में स्थित रेलवे सोदास में वहाँके जूट उद्योग के 
व्यापारियों तथा कमचारियों में भाषण | 

“जूह ब्रोकस एसोसियेसत द्वारा आयोजित सभा में प्रवचन न्‍ 

“कशीपुर छुब के तत्वावधान में 8, दमदम रोड स्थित झ्च में 
प्रवचन | कब के अध्यक्ष एवं काशीपुर गन एण्ड शेक्त फक्ट्री 
के अधीक्षक एन० ३० पार्थसारथि ने स्वागत-भाषण किया | 

“काशीपुर में अक्षय ठृतीया पर विशेष प्रवचन तथा कछकाता 
चातुर्मास की घोषणा | 

“अणुन्नत विचार-परिपद्‌ में प्रवचल | 

“साहित्यकारों की गोष्ठी में “साहित्यकारों का कर्त्तव्य” पर 
भाषण तथा विचार-विमर्श । 


“बमदम स्थित “कुमार आशुतोष उच्च विद्यालय में? छात्राओं 
के सप्रक्ष प्रचचत | 


१६ |, “काशीपुर में पाट व्यवसायियाँ द्वारा अणुप्रत-यहण के अवसर पर 


९७, 


१८ ५ 


आचार्य प्रबर का प्रेग्क सन्देश । 
“>बेलगछ्ियां स्थित श्री दिगम्वर जन संदिर में अवचन ! 
“मानिकतल्छा स्थित श्री श्वेत्ताम्बर पाश्व॑नाथ मंद्रि (दादावाड़ी) 
सें प्रबचचन । 
-£ अछीपुर पाक प्लेस में स्थित श्री शास्ति प्रसाद जी जैन के 
“साहूनिलय” से “मासत्र-जीबन का ध्येय” पर प्रवचन | 
ए उपरोक्त स्थात पर “अनाग्रह बुद्धि” पर प्रवचन ! 


“असचाद सवेयुबक ससिति द्वारा आयोजित सभा सें धयुवक- 
सम्मेलन में ब्रिशेष प्रदचन्त | संसद्‌ सदस्या एपमं भ्रश्विल 


है. 


([ ८८ ) 


भारतीय कार्ग्रेस महासमिति की मद्दा मन्त्रिणी श्रीमती मसुचता 
कृपलानी का भाषण । 


7६ मई --अणुदत्रत-गोप्टी में प्रबधन | 
२६ ,, -+जन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा में आयोजित “महिला: 
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सम्मे़न" नारी के कत्तंव्य पर प्रवचन | 
- महासभा-भवन में आयोजित पत्रकार-सम्मेटन भें प्रवचन | 
“महासभा-भवन में आयोजित विद्यार्थी-सम्मेटन में प्रवचन । 
- महासभा-भवन में आयोजित युवक-सम्मेटन से प्रवचन | 


जून +फेन्द्रीय रेट सन्त्री श्री जगजीवनगाम फी उपस्थिति में अणुन्नत- 


१६॥ 


॥0॥ 
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गोप्ठी का आयोजन और आचाय॑ प्रवर का प्रवचन । 

“ गवर्ममेंट प्लेस में स्थित आयकर-आयुक्त के कार्याठ्य में आय 
कर विभाग के पदाधिकारियों के बीच प्रवचन । परिचम वंगाछ 
के आयकर-शायुक्त श्री सुमत प्रसाद जग ड्वारा अभिनन्‍दन | 

--८९ सदन एवेन्यु स्थित “सुराना निवास” में फिल्म निर्माताओं 
निर्देशकों एवं कलाकारों छ सम्मेलन भे प्रवचन तथा दिग्पूचन | 

- कलकत्ता अगुन्नत समिति एपं अणुव्नत विद्यार्थी परिषद्‌ कठकत्ता 
के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे पंच दिवसीय अणुन्नत विद्यार्थी 
शिविर की परिसमाप्रि फे अवसर पर प्रेरक सन्देश | 

+वालीगंज में आयोजित 'अणुव्रत विचार-परिपद्‌! में प्रचचन। 

“-वाढीगंज 'मुराना-निवास' में अणुन्नत विचार-परिपद्‌ में प्रचचन 


तथा संसद सदस्य साधन गुप्ता (कम्युनिष्ट।/ वार-एट-ला का 
भाषपण। 


-हेस्टिग्स स्थित “प्रशु-निवास” में अणुश्बतनविचार-परिषद्‌ में 
“समाजवादी समाज-रचना और भ्रणुत्रत आन्दोलन” के 


विपय में प्रवचन तथा केन्द्रीय यातायात एवं परिवहन समन्धत्री 
श्री एसण० के० पाटिछ का भाषण ! 


१९० जुलाई-लछिछुआ में सावंजनिक प्रवचन । 
११ ॥ “जी० टी० रोड पर स्थित प्रतापमछ गोविन्द्राम के भ्रम में 


“धर्म और विज्ञान” पर प्रवचन । 


[ ८६ ॥) 


(९ घुाई-चातुमोसिक स्थिति के आगमन पर “प्रबचन-पंडाल” में विशेष 
प्रदचन | ह 

४, --प्रवचन-पंडाल में “जेन-दर्शन” पर प्रवदन | 

९६ , -चंकिम चढ्जी स्ट्री् में स्थित वंगीय संस्कृत साहिट-परिषदू 
से 'संककूत झोर संस्कृति! पर प्रबचन । 

पततेरापंथ-स्थापन्ता-दिवस पर विशेष सन्देश । 
अजुन्नत-दिचार-परिषद्‌ की सभा में प्रवचत | 

१ अगस्त --प्रवचन-पण्डाल से महासभा हारा आयोजित विचार-परिषदू 


में प्रवचन तथा ईरानी वाणिज्य दूत तथा डा" चोपड़ा की 
भाषण । 


२० $ 


कर ९) 


-प्रवचन-पण्डाछ में स्व॒तंत्रदा-दिवस' पर प्रवचन । 
“समाज-सुधार सप्ताह का प्रारम्ध 


(अपान्नत विद्यार्थी सप्ताह” के प्रथम दिवस पर नगर फी 

विभिन्‍न शिक्षण-संस्थाओं के विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभि 

भावकों के सम्मुख प्रवचन-पण्डाल में प्रवचन। शिक्षा मंत्री 

श्री हरिन्द्रराय चोधरी द्वार! सप्ताह का उद्घाटन ) 

“अमेरिका के श्ारत स्थित सॉस्कृतिक सचिव श्री उनकन 
इमरिक का दशेलाथ आगमन और विचार-चिसर्श 

११ 


“कॉसीसी चाणिज्य दूत श्री ए० स्ासा० सादे का आरामन और 
विचार-विमर्श । 


“पंजाब नेशनऊ बंक सें प्रवचन | 


“कछ्प हाउस में प्रबचत। सेण्टूर एक्साइज इसेक्ट्र श्री एस० 
सी० कम्पनी हारा स्वागत-भाषण । 


>#३ ७५ “शोमबारु नवश॒ुव॒क समिति द्वार संचाडित समाज-सथधार 
सप्ताह को पूर्णाहुत्ति-कार्यक्रम में ग्रवचस | 
६ >सेन्ट्रल चेक मे प्रवचन! 


-ज्साल केज कोट के चकोलों एवं स्यागरोथीशों के बीच 
प्रदच्तनन । 


[ ६० ) 


३० अगर्त “-अणुब्रत विद्यार्थी परिषद्‌ छारा आयोजित बाद-बिवाद 
प्रतियोगिता के आयोजन में प्रबचन । 

३१५. “परयूपण-पर्य फे नवाहिक कार्यक्रमों में जन-दर्शेन सम्बन्धी 
विशेष प्रवचन | 

११ सितम्थर-“२४ थें वार्षिक आचाय॑ पदारोहण दिवस” के उपलक्ष में 
आचाय॑ श्री का सार्वजनिक अभिनन्दन समारोह एवं 


आचार प्रधर का सन्देश | 

११७... --आइजन होबर और निकिता खर्च के मिलन-अ्रसंग पर 
आचार्य श्री का सन्देश | 

गर्भ --द्विशताब्दी-दिवस के कार्य-क्रम निर्धारण सभा में विशेष 
प्रवचन | 

१४ ” --चर्मोत्सव पर विशेष सभा | 

रूट --वेलगछिया “जन-सन्दिर' (पाश्वनताथ उपघन) में श्री जन 
सभा द्वारा आयोजित क्षमापना-दिवस पर प्रवचन 

३० ? --अपुत्रत-विचार गोप्ठी में प्रचचन सथा छोक-सभा के 


अध्यक्ष श्री अनन्तशयनप््‌ आयंगर का भाषण | 
३ अक्टूबर “चाटड बंक में प्रवचन | 
४ अक्टूबर -“अद्दिसा-द्विस' के उपलक्ष में आयोजित सभा में प्रवचन 
तथा अन्य मताबलम्वी पिद्दानों फे भाषण] बौद्ध भिश्ठु 
जगदीश काश्यप का भाषण । 
१६, १७, १८ अक्टूबर-अणुब्नत-आनन्‍्दोलन के बार्पीय अधिवेशन में प्रधचन 
तथा भावी कायक्रमों की ओर दिशा-संफेत । 
२० शबक्‍दबर--तेरापंथी द्विशताब्दी-समारोह के विचाराथ एक सभा में 
प्रवचन । 
श्१ “-तिरापंथ हिशताब्दी समारोह! के सम्बन्ध में विचारार्ध 
प्रवचन-पण्डाल में आयोजित एक सभा में प्रवचन | 
२ नव्रम्धर --श्री जेन श्वेताम्बर तेगापंथी महासभा द्वारा आयोजित जम्म 
जयस्ती पर सिंहाबछोकमात्मक प्रवचन! सम्मार्ग देनिक 


हे] 


के सम्पादक श्री अनन्त मिश्र, देनिक लोकमान्य के संचालक 
श्री रमाशंकर त्रिधाठी, डा० राधा विनोदपाल आदि द्वारा 


श्रद्धांजलि समपंण | 
३ नवम्बर--चालुर्मासोपरान्त बिहार की घोषणा एवं कार्तिक में दीक्षा- 
समारोह की स्ीकृति। 
८57४ दीक्षा-समारोह में प्रवचन । 
१४ ” विदाई-समारीह । 
/ कलकत्ता से प्रस्थान 
कलकत्ता से सरदासशहर 
१६ $ राजस्थान की ओर प्रस्थान | 
रए्‌ ! चर्द्धमान में सावंजनिक असिनन्द्न समारोह, पश्चिम बंगाल 


के श्रम-मन्‍्त्री श्री अब्दुल सत्तार द्वारा स्वागत भाषण | 
सू० कू० १० “-दुर्गापुर में इन्जीत्तियर ?', 7९, हागा साथ निर्मीयमाण 
लोहे के कारखाने का निरीक्षण । 
€० क्ृ० ११ ->रानीगंज में मारवाड़ी सबातन विद्याल्य! में राजीकालीन 
प्रवचन तथा अगुन्रत-पहण ) 
म० कृ० १९ >जे० फे० नगर की अल्युमूनियम फेक्ट्री के श्रमिकों के बीच 
प्रवचन तथा उपमैनेजर 9, |), राब ह्वारा.स्वागत भाषण | 
मृ० कू० १४ >मेथोन 
मु शु० १ मभरिया नतवाणी भोजलालय में प्रवचन। स्थानक वासी 
सम्प्रदाय के अग्रणी श्री वीरजी भाई के मकाल में सात्री 
कालीन प्रवचन | 
ऋ० छु० ६->निमियाघाद--पारवनाथ पबतारोहण ४४७॥ फुट झची 
चोटी पर संकड़ों वर-नरारियों के बीच प्रवधन | 
».. 5“भधुवन सबड़ों नर-नारियों के बीच प्रवचत तथा श्वैताम्वर 
संघ के प्रधान श्री रिखबचन्द जी दृगड़ द्वारा स्वागत | 
$ ८“ईसड़ी >दिगम्धर सम्प्रदाय के बिद्धान गणेशप्रसोद जी 
वर्णी से घ्रार्ताछाप तथा संयुक्त प्रवचचन। 


हर 
5 


॥॥। 


[ ६२ ] 


१५४-तटीया बाथ ( कोडरमा )--तछया बॉध होते हुए कोडस्मा 


पद्ापण और साधंजनिक अभिनन्दन | 


(४ दिसम्घर-बौद्ध गया में पदार्पण। स्थानीय विद्याश्यों के छात्र) 


१४ 
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शक 
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घधिभिन्‍न सस्था्भों फे कायकर्ता तथा सम्धान्त जने-अज्ञन 
नागरिकों द्वारा तथा बौद्द-मन्दिर व्यवस्था समिति की 
ओर से अमिनरदन समारोह तथा बोधि बृक्ष के सामने 
पिशाल मदान में प्रवचन ! 

-शकराचाय॑ मठ के महन्त श्री शतानन्द गिरी फे साथ 
ब्रिचार-विमशं । 
गया के द्गिम्बर जेन भवन में आयोजित सावंजनिक 
सभा में प्रवचन । 
राय बागेश्बरी प्रसाद के बेगले में आयोजित विचार- 
गोष्ठी में प्रवचन । 


स्वागत समारोह' तथा साहित्य-गोप्ठी में प्रवचन | भरी 
बनविहारीप्रसाद भूप हारा अभिननदन-भापण | 

+डाछमियानगर--में रीहतास इन्डस्ट्रीज के मेनेजिग डाइ- 
रेकक्‍्टर श्री अशोककुमार ज्ञी जन तथा अन्य अधिकारियों 
द्वारा आचाय॑ श्री का स्वागत तथा रात्रि में अभिनत्दन- 
समारोह | 

--रीहताम इण्डस्ट्रीज के अन्तर्गत संचालित विभिन्‍न श्रौद्यो- 
पिक संस्थानों का पयवेक्षण । 

--वाराणसी थी दि्गिम्बर जन धर्मेशाझा मे सा्वजमिक सभा 
में प्रचचन | महामहोपाध्याथ श्री गिरिधर शर्मा, राजा- 
प्रियानन्द धत्तापसिह, कछाशचरद्र शाम्त्री द्वारा अभिनन्‍दन 
भय एण 

-इलाहाबाद में महापोर श्री विश्यम्भरनाथ पांडेय द्वारा 
साधंजनिक अभिननन्‍द्‌न तथा आचाय॑ प्रवबर का प्रवचन 


३२९ 9 


| ६३ ) 


झहा- 
गोस्वासी-पत्र के सम्पादक थी महादेव गिरि हारा मह, 
त्मोक का समपेण | 


-पुरुपोत्तमदास टण्डन के घर ब्रार्तालाप । 


८ जनवरी ई:--कानपुर सें खत्नी-यर्मशाढ्ा भें सावजनिक अपभिनन्दन 


१5 । 


समारोह । सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री पदमपत सिंहानियाँ 
द्वारा स्वागत भाषण ) 

--सानचक की नहर कोटी में प्राभीणों के बीच प्रवचन तथा 
मंत्री मुनि के देहावसास पर विशेष सभा । 

--अलछीगढ़ में रामलीला भवन में राजिकालीन प्रवचन तथा 
स्वामी विवेकानन्दजी द्वारा स्वागतन्भापण | 

दिल्ली की पविरक लाइमररी में स्थागत-संमारोह। 
श्री सन्तारायण, अमनजी, जेनेन्द्रकुमार, थशपा जम 
आदि विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वागत-भाषण | 

--गणवस्थ-दिबस की भाँकियों का पर्यवेक्षण । 

““कठोतिया भवन (सब्जीमण्डी) में नेपाल के प्रधान मंत्री 
श्री कोइराला से वार्त्तछाप | 

“बिड़ला हायर सेकण्ड्ी स्कूल में प्रचचन। केन्द्रीय शिक्षा 
सचिव श्री के० जी० सेंयदन व केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री 
पंजावशवब देशमुख के अमिभाषण। बिड़छा-मंदिर में 

: आयोजित प्रेस कान्फ स भें प्रबचन | 


“आतः ६ बजे भारत के प्रधान सन्‍्त्री जवाहरढाकू जी की 
कोठी पर नेहरू जी से व््ताछाप | 
“आतः ११ बजे राष्ट्रपति भवन में डा० राजेन्द्रमसाद जी 
से विचार-चिमश तथा हिशत्ताव्दी आदि कार्यक्रमों की 
ऋँकियां पर्तुत । 
“बिढ्छा-मन्दिर के शीता-भबत में अगुत्रत विचार परि- 
पदू के आयोजल में प्रबचन तथा सुप्रीम कोर्ट के चीज 


[ ६४ ) 


जख्स श्री 0, 9 800, जेनेन्द्रकुमार, मुनि नयम्लजी 
मुनि नगराज जी फे भाषण । 

३ फरवरी “हंसी में पदापंण और पज्ाब सरकार की ओर से पंजाब 
राज्य के खाद्य मन्‍्त्री पं० मोहनलठालजी शर्मा द्वारा 
अभिनन्दन नथा कुमार जसघन्तसिंह जी, रामशरणजी, 
आदि द्वारा अभिनन्दन पत्र समपंण। आचार्य श्री का 
प्रबंधन | 

७ # “पत्मावप्रान्तीय अणुम्तत समिति के वार्षिक अधिवेशन 

में दिशा-संकेत तथा मोहनछाछजी शर्मा फा भाषण । 

है “हासी के सनातन उच्च विद्यालय फे विशाल प्राद्नण में 

मर्यादा-महोत्सव पर विशेष सन्देश तथा तेरापंथ धर्म- 
सघ की भर्यादाओं का संक्षिप्त विश्लेषण तथा कई 
महलपुर्ण घोषणाएं । 

फार्गुन कृ० १३-शाजगढ़ मे विभिन्‍न बर्गो द्वारा अभिनन्‍्दून-समारोह | 

१६ फरवरी -सरदारशहर में भ्रवेश तथा घोर तपस्वी मुनि श्री 

मुखलाढजी के साक्षात्‌ दर्शन 
्् ््‌ है * 
विशेष -- 
कलकते से आचाय॑ प्रवर मगमिर कृष्णा १ को चले और चद्धंमान, 
दुर्गापुर, लाइयोन, मघुबन, ईसड़ी, गया, डाहमियानगर, वाराणसी) 
इटावा) कानपुर, एटा, अलीगढ़, दिल्‍ली, दासी, हिसार, राजगढ़, चूरु, 

होते हुए फाल्युन कृष्णा ४ को सरदारशहर पथारे। इसमें छगमग १३०० 

सील की थात्रा हुई और रूगमग १६४ गांवों तथा शहरों में जाना हुआ। 


शी 





